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अनुवादक का वक्तव्य 


मंगलमय भगवान्‌ की दया, पूर्वेजों की अनुकम्पा और गुरुजनों के आशीर्वाद 

से मुझ अकिञ्चन ने, आज से लगभग ४०० वर्ष पूर्व अवतीणे, बंगभाषा के 
महाकाव्य “कृत्तिवास रामायण” के हिन्दी-रूपान्तर को प्रस्तुत करने का साहस 

किया है । पाठकों के लिये भी यह कौतूहलजनक है । प्रश्न उठ सकता है कि हिन्दी 
में रामचरित्र पर तुलसी की अमर रचना रामचरितमानस” के अखंड और अखिल 
भारतीय साम्राज्य के रहते एक नवीन रामायण की रचना करने की आवश्यकता क्या 
है ? इस जिज्ञासा के.समाधान और महासन्त कृत्तिवास तथा उनके सुललित और 
सव।गपूरी इस महाकाव्य का, पाठको रे समक्ष, कुछ परिचय प्रस्तुत करने के 
हेतु, हिन्दीकार के नाते यह वक्‍तव्य देना आवश्यक प्रतीत हुआ है । 

संस्कृत के उत्तरकालीन साहित्य और संस्कृतेतर भारत की क्षेत्रीय तथा जनपदों 
की अन्य विपुल भाषाओं में प्राप्त धार्मिक अथवा सांस्कृतिक प्राय: सारे साहित्य 
हं व्यास के जयग्रन्थ (महाभारत) अथवा रत्नाकर (वाल्मीकि) की रामायण का प्रभाव 
है | आदिकवि महर्षि वाल्मीकि-रचित “वाल्मीकीय रामायण”, रामचरित्र पर उपलब्ध 
रचनाओं में सवप्रथम काव्य † है । इसी के आधार पर बृहत्तर भारत ! के विभिन्न 
सत्रौं और विभिन्न भाषाओं में कालिदास, कृत्तिवास, तुलसीदास आदि सरस्वती 
के अनेक वरद पुत्रों ने समय-समय पर मर्यादापुरुषोत्तम राम पर अपनी-अपनी 
भावना के अनुरूप काव्य-रचना की है। 

उल्लेखनीय है कि गोस्वामीजी के “रामचरितमानस? के रचना-काल से 
लगभग सौ वर्ष पूरे “कृत्तिवासी रामायण” का आविर्भाव हुआ उसके रचयिता 
संत कृत्तिवास बंगभाषा के आदिकवि माने जाते हैं । प्रारम्भ में संस्कृत के अभि- 
मानी पणिडतों ने कृत्तिवास की रचना का वड़ा उपहास किया । उन पर चारो ओर 
से आक्षेप और प्रहार होने लगे । किन्तु परम स्वाभिमानी, संस्कृत और बंगला 
भाषाओं के समानरूपेण विद्वान, महापण्डित कृत्तिचास की दृढ़ता और ओज के 
समक्ष उन पणिडतों का मिथ्याभाव टिक नहीं सद । थोड़े ही समय में जनताजनादेन 
के हृदय को मुग्ध कर इस महाकाव्य ने चिरंतन साम्राज्य के लिए अपना स्थान 
चना लिया । बंग-भाषा-भाषी प्रत्येक परिवार में आवाल-बद्ध-वनिता सब इसके 
अनवरत गान में आनंदित होने लगे । 


| वैसे आषं वचनों से यह आभास मिलता है कि च्यवन ऋषि एवं उनके अनुवर्ती 
वंशजों ने समय-समय पर रामायण का गान किया है और उन्ही को परंपरा में आगे चलकर 
उत्पन्न रत्नाकर (वाल्मीकि) द्वारा रामचरित्र का जो संस्करण हुआ, वही आजकल की 
प्रचलित “वाल्मीकीय रामायण” का कलेवर अथवा कलेवर का आधार है। 

£ वृहत्तर भारत में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बलख, बरमा, दक्षिण-पूर्व एशिया तथा 
हिन्द महासागर के ढीपपुञ्ज भी सम्मिलित थे । 
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अनुवादक का वक्कव्य 


« संत कृत्तिवास का समय गोस्त्रामी तुलसीदास जी से लगभग एक शताव्दी 
पूवे होने के बावजूद उनका जन्म-स्थान, कुल और वंश-परिचय असंदिग्ध और 
सुविख्यात है। सन्‌ ७३२ ई में वंग-नरेरा “आदिशूर' द्वारा, यज्ञ के लिए कान्यकुव्ज 
देश से आमंत्रित और फिर बंगाल में ही वस गये पाँच ब्राह्मण-प्रवरों में सुपूज्य 
भारद्वाज गोत्रीय श्रीहृष! पण्डित से तेरइवों पीढ़ी में 'माधवाचा!? का जन्म हुआ | 
माधवाचाय के “उत्साह”, उत्साह के “आयित?, आयित के “उद्गव', उद्धव के (शिवः और 
शिव के पुत्र “नूसिंह ओझा हुए, जो सुवर्णप्राम के अधिपति महाराज '्वेदानुज? 
के प्रधान मंत्री थे। आज से लगभग ६२४ वर्ष पूर्व वेदानुज-काल में अराजकता 
उत्पन्न हो जाने के फलस्वरूप नूसिंह ओभा ने सुवणंग्राम का परित्याग कर उस 
समय के अति समृद्धिशाली 'कूलिया? ग्राम में जाकर निवास किया । 


कृत्तिवास के “आत्मपरिचय' तथा इतिहास के विद्वानों के मत से प्रकंट है कि 
'फूलिया? धन-धान्य पूरित और मनोरम पुण्पोद्यानों, से प्रफुल्लित, गंगाभागीरथी के 
उत्तर-पूर्व तट पर, श्रीमानों एवं प्रकाण्ड परिडतों का उस समय प्रमुख पीठस्थान 
था । फूलिया, वेलगड़े, मालीपोता, सिमला, नवला, प्रम्मति पञ्चग्राम संगठित 
होकर 'फूलिया-समाज? के नाम से प्रसिद्ध थे । कृत्तिवास से पूबे और पश्चात्‌ इस जागती 
भूमि ने अनेक भारतप्रसिद्ध विद्वानों एवं साधकों को जन्म दिया । स्वयं कृत्तिवास 
के अति पवित्र कुल में ही 'अन्नदामंगल? आदि के रचयिता 'भारतचन्द्र गुणाकरः, 
सुविख्यात स्मार्त और नेय्यायिक “वासुद्रेव साव्वभौम', ओभा ( उपाध्याय ) वंश के 
प्रथम “मुखोपाध्याय! उपाधिधारी श्रीगर्भ”, “रामचंद्र विद्यालंकार, 'सर आशुतोष 
मुखर्जी! और अभी कल ही हम से विलग हुए, राष्ट्र के लिये प्राणोत्सग करनेवाले 
(स्व० श्यामाप्रसाद मुखर्जी! आदि नररत्नों ने या तो इसी पुण्यभूमे में जन्म लिया 
अथवा 'फूलिया के मुखर्जी” के पुनीत परिवार का होने के नाते अपनी कुलीनता 
का गर्वे करते रहे हैं । यहीं पर उल्लेखनीय है कि भारत के सुवणेकलश साहित्य 
सम्राट बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय से आठ पीढ़ी पू् उनके पूर्वज अवस्थी गंगानन्द 
भी “चटर्जीवंश” के अतिकुलीन 'फूलिया घराने? के आदिपुरुष थे और फूलिया के ही 
निवासी थे | आज कालस्नोत के प्रवाह में पड़कर “फूलिया” गंगा से काफी दूर 
हटकर एक साधारण प्राम मात्र रह गया है। संत कृत्तिवांसे की यादगार उनका 
'दोलमञ्च? आज भी एक टीले की शक्ल में वहाँ विराजमान है | 

अस्तु उसी फूलिया में नसिंह ओझा ने सुवणंग्राम से आकर निवास किया । नृसिंह 
ओभा के “गर्भश्वर', गर्भेश्‍वर के 'मुरारि', मुरारि के तृतीय पुत्र 'वनमाली' और इन्दी 
वनमाली की पत्नी 'मालिनी” के गर्भ से उत्पन्न छ पुत्र और एक कन्या में कृत्तिवास 
कदाचित्‌ ज्येष्ठ थे । इस प्रकार इस पुनीत वंश के प्रथम बंगवासी “श्रीहर्ष” 
से २२वीं पीढ़ी में सन्त कृत्तिबास ने जन्म लिया। टः 

कृत्तिवास ने स्वरचित “आत्मपरिचय? नामक प्रवन्ध में अपने जन्मदिवस के संबंध 
में इस प्रकार लिखा है: 
“आदित्यत्रार श्रौपंचमी पूर्णं माघ मास । ताखि मध्ये जन्म लइलाम कृत्तिवास ॥।?' 
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अनुवादक का वक्कव्य प्र 


इसके अनुसार पंचांग में ठीक शुभ क्षण खोजकर तथा अन्य विविध तथ्यों एवं 
तर्को' के आधार पर अनेक बंगीय विद्वानों के सहयोग से पण्डितप्रवर अध्यापक योगेश- 
चन्द्र ने १४३३ ई० ११ फरवरी, रविवार माघ संक्रांति, रात्रिकाल को कृत्तिवास का जन्म- 
काल माना है । उन्हीं विद्वदूवर के मत से ४७ वषे की आयु प्राप्त होने पर १४८० ई० में 
संत का निर्वाण-काल और १४६७ ई० से १४७२ ई० के मध्य के पाँच वर्षो' को रामायण 
कृत्तिवास की रचना का समय माना जाता है। कृत्तिवास के संतान होने का उनके 
“आत्मपरिचय' में अथवा अन्यत्र भी कहीं उल्लेख नहीं है । 

कृत्तिवास के पितामह मुरारि ओझा व्यास और मार्कण्डेय के समान विद्वान्‌ एवं 
तपस्वी थे । उनके सात पुत्र और बहुसंख्यक पौत्र-प्रपौत्रौ का विपुल परिवार अतुल 
पारिडत्य, कीर्ति और ऐश्वर्य का यशस्त्री केन्द्र था । वारह वर्ष की अवस्था में कृत्तिबास, 
गंगापार किसी ( अज्ञात-नामा ) सर्वे गुणनिधान गुरु के पास पढ़ने जाने लगे । 
कृत्तिवास ने स्थान-स्थान पर उनको महातेजस्वी कहकर व्यास-वाल्मीकि से तुलना 
की है | अध्ययन के पश्चात्‌ सरस्वती के वरद पुत्र कृत्तिवास ने गौड़ेश्वर के प्रमुख 
सभापरिडत का पद प्राप्त किया | उस समय बंगाल में अनेक राजा-महाराजा 
सव गौडेश्वर करके प्रसिद्ध होते थे। कृत्तिवास के आश्रयदाता गौडेश्वर का नाम 
अज्ञात दै । इन्हीं गौड़ेश्बर की प्रार्थना पर “सन्त” द्वारा रचित ललित महाकाव्य 
आज 'कृत्तिवास रामायण! के नाम से प्रसिद्ध है । 

“कृत्तिवास रामायण' सात काण्डौं में समाप्त जनसाधारण के लिए 
सुवोध अति सरल पयार छन्दों में वर्शित 'पाळ्चाली गान? है । महाकाव्य 
को पढ़ने पर यह निश्चय प्रतीत होता है . कि कृत्तिवास छन्द, व्याकरण, 
ज्योतिष, धर्म और नीति के अगाध पण्डित थे । भाषा सरल अलंकार-अनुप्रास से युक्त 
तथा भाव और कवित्व-कल्पना से परिपूर्ण है। पारिवारिक, सामाजिक, राजनैतिक, 
आचार का पूरा ज्ञान और संस्क्रत-भाषा पर सर्वाङ्ग अधिकार है । राम-नाम में परम 
आस्था और विष्णु-शिव-शकिति के स्वरूप में उनकी समानरूपेण भक्ति थी । 

“कृत्तिवास' द्वारा हस्त-लिखित रामायण की प्रति अप्राप्य है । यदा-कदा प्राप्त 
प्राचीन पाण्डुलिपियों और सवत्र गाये जानेवाले पाञ्चाली गान के संग्रह बहुधा एक 
दूसरे से भिन्न भी पाये गये हैं । अत: प्रस्तुत रामायण ग्रन्थ के विषय में निश्चय रूप से 
यह कहना असम्भव है कि कृत्तिवास की प्रस्तुत रचना में कितना अंश प्रक्षिप्त है। फिर 
भी 'बंगीय साहित्य परिषद”जैसे भाषा-देव-मंदिरों में संग्रहीत रामायण की अति प्राचीन 
लगभग ४०० पाण्डुलिपियों का निरीक्षण करके, श्रीरामपुर मिशनरी के प्रधान पाद्री 
श्री केत साहब के अनुरोध पर, विद्रत्मावेण्ड स्व० जयगोपाल तकोलंकार के प्रयास से 


. सन्‌ १८०२ ई० में “श्रीरामपुर मिशन प्रेस” से सवेप्रथम “रामायण कृत्तिवास? का 


परिष्कृत संस्करण प्रकाशित हुआ । तब से अनेक विद्वानों ने समय-समय पर उसका 


` परिमार्जन किया और आज बाज़ार में उपलब्ध रामायण उन्हीं प्रयासों का पुष्कल परिणाम 


है । भले ही उनमें कोई-कोई अंश प्रक्षिप्त हों, किन्तु वह पवित्र ग्रन्थ कृत्तिवास की रचना 
रके मान्य है। 
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'कृत्तिवास रामायण” बंगभाषा-भाषियों की रग-रग में ओतप्रोत है। 
` धनी-निर्थेन, शिक्षित-अरिक्षित, परिडत-मूखे, प्रत्येक सम्प्रदाय, समाज और वर्ग के 
लिए सम.न उपेण वह आनंदकारी है । संक्कत में कालिदास और हिन्दी में गोस्वामी 
तुलसीदास के ही समान वँगला में 'कृत्तिवास' अजर-अमर और उनकी 'रामायण्‌- 
रचना” सर्वेकालानुयायी, सवतोगामिनी तथा सवेतोव्यापिनी है । भाव सुस्पष्ट ओर 
भाषा प्राञ्जल, सरल और रोचक होते हुए भी अतुल पाणिडत्य-पूण है । 

'कृृत्तिवास रामायण’ का कथानक प्रायः बाल्मीकीय रामायण के अनुसार है, फिर भी 
स्थान-स्थान पर अन्य पौराणिक अंशो का भी पर्याप्त समावेश है। गोस्वामीजी के 
मानस की तुलना में आख्यानों की अत्यधिक प्रचुरता कृत्तिवास रामायण की अपनी 
विशेषता है । 


कृत्तिवास द्वारा रचित अनेक ग्रन्थों में रामायण के अतिरिक्त 'योगाद्यार बन्दना”, 
'शिवरामेर युद्ध’, 'रुक्मांगदेर एकादशी? प्राप्य हैं । बगला भाषा के इस महाकाव्य के 
रचयिता की सर आशुतोष मुखर्जी ने भी भूरि-भूरि बन्दना की है, और उसी कुल में जन्म 
पाने के नाते अपने को धन्य माना है । 

अस्तु, प्रातःस्मरणीय सन्त कृत्तिबास और उनकी “रामायण? का संक्षिप्त परिचय देने 
के पश्चात्‌ ऐसे 'सुधाभारड? को हिन्दी पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता 
पर अधिक लिखने का प्रयोजन शेष नहीं रहता | असंख्य कथारत्नों से अलंकृत, 
सवरसपूण इस महाकाव्य से राष्ट्रभाषा के भण्डार की श्रीवृद्धि करने की लालसा 
इस अकिंचन के मन में जागृत हुई । 


इस मनोरथ के जागने पर, सन्‌ १६१६ ई० में स्टीम प्रिन्टिग प्रेस लखनऊ द्वारा 
प्रकाशित 'कृत्तिवास बालकाण्ड” को देखा । उसके संबंध में जिज्ञासाएँ कीं जिनसे 
विदित हुआ कि मेरे पड़ोसी एवं सजातीय, साहित्यमूर्धन्य ख० पण्डित रूपनारायण 
पाण्डेयजी ने प्रसिद्ध साहित्यप्रेमी न्यायाधीश स्व० बा० कालीप्रसन्न सिंह के आग्रह 
पर यह रचना कीथी। जो वाद में वा० कालीप्रसन्न सिंह के नाम से ही प्रकाशित 
हुई । स्व० पाण्डेयजी से चर्चा करने पर उन्होंने मुझे उक्त बातें बतलाई' । अनुवाद के 
संबंध में भी उन्होंने बताया कि “कृत्तिवास वालकाएड” के हिन्दी-अनुवाद से ही 
बंगला भाषा के हिन्दी-अबुवाद प्रस्तुत करने का कार्य उन्होंने आरम्भ किया था । 
और शायद इसी कारण बँगक्षा का प्रारम्भिक अभ्यास होने से कृत्तिवास रामायण का 
हिन्दी भाषा में प्रस्तुत वालकाण्ड, मूल ग्रन्थ का अनुवाद न होकर एक स्वपंत्र-सा ग्रन्थ बन 
गया । उनका वह बालकाण्ड स्वतंत्र रूप से निस्सन्देह उनकी विद्वत्ता एवं प्रतिभा का 
परिचायक है । स्व० पाण्डेयजी हिन्दी के प्रतिभाशाली कवि, संस्कृत-भाषा के प्रकाण्ड 
पण्डित तथा श्रीमद्भागवत के पुश्तैनी विद्वान्‌ थे । और कदाचित इसीलिये वे कृत्ति- 
वास रामायण के आधार को लेकर भी ग्रन्थ में श्रीमद्भागवत, योगवाशिष्ठ, अध्यात्म- 
रामायण, रघुवंश, मत्स्यपुराण, मार्कण्डेयपुराण आदि से विविध विषयों को प्रचुर 
संख्या में लेकर एक स्वतंत्र बृहतकाव्य की रचना-निर्माण का लोभ संवरण न कर सके । 
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यहाँ तक कि वह ग्रन्थ मूल कृत्तिवास के आदिकाण्ड से कई गुना बढ़ भी गया । यह 

ग्रन्थ वा० कालीप्रसन्न सिंह के नाम से छुपा । पाण्डेयजी का नाम उसपर नहीं दिया 
7 नहीं हें 

गया है। आज उसके संस्करण प्राप्य भी नहीं हैं । 


अतः यह्‌ विचार कर कि स्व० पाण्डेयजी की उक्त रचना से 'कृत्तिवास रामायण? 
के न तो ७ काण्डौं की पूर्ति होती थी और न आदिकाण्ड की ही, हिन्दी के इस 
अनमोल ग्रन्थ को प्रस्तुत करने की मेरी अभिलाषा दृढ़तर हो उठी । 


बँगला रामायण की प्राञ्जल और सुवोध भाषा ने मेरे काये को सरल किया। 
गोस्वामीजी के रामचरितमानस के प्रमुख छन्द “दोहा-चौपाई” मानो रामायण के 
स्वरूप ही सममे जाते हें । इसलिए कृत्तिवास के हिन्दी पद्यानुवाद को भी मैने .दोहा- 
चौपाई में ही रचना आरम्भ किया । यह पुष्कल काये १६५३ ई० में आरम्भ हुआ 
परन्तु मध्यम वगै की पारिवारिक एवं अन्यान्य कठिनाइयों के कारण लगभग ६ वर्षो 
बाद आज केवल आदिकाण्ड प्रकाशित होकर पाठकों के सामने प्रस्तुत हो सका है। 
द्वितीय खण्ड प्रेस में दिया जा रदा है। इस दूसरे खण्ड में अयोध्या, अरण्य, किष्किन्धा 
तथा सुन्दरकाण्ड हैं । तीसरे खण्ड में लंका और उत्तरकांड संपूर्ण होकर. पाठकों के 
सामने प्रस्तुत हो ज।यँ तो भगवान्‌ की असीम अनुकम्पा से जीवन सफल सममूँगा । 

हिन्दी-काव्य में १६ चौपाइयों की एक कड़ी रखी गई है। और इन कड़ियों को 
कहीं एक, कहीं दो, 'दोहा-सोरठा? से जोड़कर एक-एक विराम की क्रमसंख्या दी गई है । 
एक कठिनाई अनुवाद करते समय मेरे सामने और थी । बँगला भाषा में संस्कृत के 
अनुसार प्रत्ययों से क्रिया का भी काम लिया जाता है । हिन्दी में वह सुविधा कम होने 
से मैटर “लाइन टु लाइन” जाने में कठिनता होती थी । दूसरी ओर मेरा सतत प्रयास 
था कि हिन्दी का कलेवर वँगला की अपेक्षा बढ़ने न पाये । इस कठिनाई को किसी 
प्रकार पार किया । कथानक और भावचित्रण में कहीं ही ऐसा अवसर आया है कि 
हिन्दी और बँगला-पाठौं में कुछ अन्तर प्रतीत हो। उतका उत्तरदायी सवेरूपेण 
हिन्दीकार है.। हिन्दी-अनुवाद काव्य-भाषा और व्यंजना की दृष्टि से कहो तक सफल 
हुआ है, यह सहृदय पाठकों के १खने की वस्तु है। उदार पाठकों से प्राथेना है कि ग्रन्थ 
में मेरी त्रुटियों को क्षमा करते हुए संत कृत्तिवास के सुधा-सलिल का पान करें। 

पुस्तक को मुद्रण के हेतु देते समय एक नई समयोचित भावना जागृत हुई । बंगला 
मूल को नागरी लिपि में हिन्दी-रचना के साथ-साथ देने से हिन्दी पाठक को मूल 
बँगला-काव्य के पढ़ने का भी सोभाग्य प्राप्त दोगा । बैंगला भाषा जेसी सरल, मधुर 
और. संस्क्रतमय है, उससे दो ही एक आवृत्ति कर लेने पर मूल काव्य समझ 


में आने लगेगा । इस प्रकार बँगला भाषा का ज्ञान और क्रमशः बंगला भाषा के 


अन्य म्रन्थों को पढ़ने की अभिरुचि भी उत्पन्न होगी । दूसरी ओर बँगला भाषा-भाषी 
अपने पवित्र सद्‌ग्रन्थ को हिन्दी-लिपि में पाकर राष्ट्रलिपि को सीखने और फिर 
क्रमशः राष्ट्रभाषा के साहित्य और विशेष रूप से गोस्वामीजी के “रामचरितमानस” 
जैसे अद्वितीय महाकाव्य को पढ़ने-समभने में भी अनुरक्त होंगे। इस प्रकार 
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राष्ट्रभाषा को अखिल देश में व्याप्त करने और विभिन्न राज्यों की क्षेत्रीय भाषाओं को 
एक राज्य से दूसरे राज्य तक प्रसारित कर सुपाठ्य और सुवोध बनाने के पुनीत राष्ट्रधर्म 
म सुझ जसा साधारण नागरिक समुचित अनुदान देकर धन्य होगा । 
वंगला उच्चारण को नागरी लिपि में देने की समस्या की ओर भी ध्यान गया । 
कश्मीर से कन्याकुमारी पर्यन्त प्राम-प्राम, नगर-नगर और प्रान्त-प्रान्त में, में देखता 
६, एक मूल भाषा कश्मीरी, पंजाबी, कौरवी, सौरसेनी, अवधी, मागधी, मेथिल, 
बंगला, उड्या आदि अनेक भाषाओं में परिणत होती चली गई है। किन्तु हिन्दी के 
राष्ट्रभाषा एबं देवनागरी लिपि के राष्ट्रलिपि स्वीकृत हो जाने से भाषा और लिपि 
म यथासाध्य एकरूपता को प्रश्रय देना आवश्यक कत्त व्य-सा बन गया है । अतएव 
बंगला कविता को देवनागरी लिपि में लिखते समय 'योड़? को “जोड़” एवं 'याय? को 
जाय” लिखना उचित समभा गया, फिर भी सर्वत्र उसी रोली का अनुसरण किया गया है 
जिसे स्वयं बंगाली लेखकों ने अपनाया है, अर्थात्‌ जलवायु से प्रभाबित भिन्न उच्चारण 
की ओर ध्यान न देकर शब्दों को शुद्ध-रूप में लिखना । बॅगला' वर्णमाला का उच्चारण 
ओकारान्त होने पर भी बंगाली लेखक “जल? और “चक्षु? ही लिखते हैं यद्यपि पढ़ने- 
वाले 'उन्हें चोख’ और 'जोलो” पढ़ लेते हैं। हमने भी इसी मार्ग को ग्रहण करके 
मूल बंगला का अच्षरान्तर-मात्र कर दिया है । इसं संबंध में प्राप्त परामर्शो' का सादर 
स्वागत पूर्वक अगले काण्डौं के छपते समय उन पर विचार किया जायगा । 
अव दो शब्द अवशेष हैं। इस बड़े कार्य में यदि मेरे गुरूजनों और सहृदय मित्रों 
द्वारा उत्साह मुके प्राप्त न होता तो कदाचित्‌ मैं थककर कहाँ बैठ जाता । मैं उनके 
स्नेह और सहृदयता का आभारी हूँ । नवलकिरोर प्रेस बुकडिपो लखनऊ के बटवारे के 
वाद उसके एक पक्ष के मैनेजर श्री कौशलकिशोर श्रीवास्तव, खेमराज व्यरंकटेखर 
प्रेस के सर्वागीण लेखक विद्यावारिध स्व० पं० ज्वालाग्रसाद मिश्र के यरास्वी सुपुत्र 
हरद्वार-निबासी पं० महावीरप्रसाद मिश्र और प्रतिभासम्पन्न साहित्यकार मथुरा- 
निवासी श्री राजेश जी दीक्षित हमारे उन मित्रों में. प्रमुख हैं । स्व० श्री रूपनारायण 
जी पाण्डेय का आशीर्वाद मुके प्राप्त था । उन्होंने मेरे छपे कुळ फार्मो' को देखकर 
प्रशांसा की थी और मेरे उत्साह को दुचन्द कर दिया था । 
पुस्तक के मुद्रण के दौरान में समाज-सेवा-प्रेस के व्यवस्थापक तथा लेखन- 
मुद्रण-प्रकाशान के समग्ररूपेण कलाकार श्री चंद्रिकाप्रसादजी जिज्ञासु ने मुद्रण के 
साथ-साथ प्रूफ-संशोघन का कठिन भार भी अपने ऊपर लेकर हमारे इस कार्ये को जितना 
सुगम किया वह उल्लेखनीय है । हमारे काय की संपन्नता में उनको निश्चय श्रेय है। 
पुनश्च डा० श्री भगीरथ मिश्र, एम० ए०, पी-एच० डी०, रीडर हिन्दी विभाग, 
लखनऊ विश्वविद्यालय ने अपनी सम्मति ओर भूमिका देने का अनुप्रह किया, उनका 
भी मैं कृतज्ञ हूँ । 
रानी कटरा, लखनऊ अकिञ्चन 
३४-- ६--५ ९ नन्दकुमार अवस्थी 
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| आधुनिक भाषाओं में. लिखित रामकाव्य की परंपरा में कवीश्‍वर कृत्तिवासकृत 
बंगला रामायण का आदिम कृतियों में स्थान है। कृत्तिचास का आविर्भाव-काल 


` पंद्रहवीं शताव्दी विक्रमीय का प्रारंभ है और उनकी रामायण का रचना-काल 


प्रह्वो शताब्दी का मध्यक्राल है । बे महाप्रभु चैतन्य के पूर्ववर्ती माने जाते हैं । 
महाप्रभु का जन्म १४८६ ई० (१४४२ वि०) माना गया है। दोनो का हो क्षेत्र 
नवद्वीप ( नदिया ) है । नवद्वीप के फुलिया नामक प्राम में कवीश्वर कृत्तिवास का 
जन्म हुआ था । कृत्तिवास की कृति में चेतन्य का उल्लेख या प्रभाव नहीं है, 
जबकि महाप्रभु के शिष्यो ने कृत्तिवास का उल्लेख किया है । अंत: निश्चित है कि 
कृत्तिवास का समय चैतन्य से पहले का है । ! बे गोस्वामी तुलसीदास से लगभग 
एक शताब्दी पूर्वेवर्ती ठहूरते हैं। इस दृष्टि से आधुनिक भारतीय भाषाओं में 
लिखित रामकथाओं में कवीश्वर कृत्तिवास की रामायण अग्रगण्य है । 


कृत्तिवास की रामायण में आख्यानों और बर्णनों की प्रचुरता अपनी निजी 
रोचकता और सांस्कृतिक विशेषताओं से सम्पन्न हैं | यहीं पर यह कह देना आवश्यक 
है कि रामचरितमानस के समान ही कृत्तिवासकृत रामायण लोककंठों में बंगीय 
क्षेत्रों में गूँजती है। यह वात अगला के आदिम कवीश्वर का सांस्कृतिक महत्व 
स्पष्टतया सिद्ध करती है । 

इस महत्व से संपन्न प्रन्थ का केवल बँगला-भाषी क्षेत्र में सीमित रहना उचत 
नथा । इसी से प्रेरित होकर इसके .नुवाद करने का प्रयत्न हुआ । कृत्तिवासीय 
रामायण सप्तकाएड के अन्य भाषाओं में अनुवाद के प्रयत्न तो मुके ज्ञात नहीं है; 
परन्तु इसके लिए एक महत्वपूर प्रय.न सुप्रसिद्ध साहित्यिक और न्यायाधीश स्वीय 
बाबू कालीऽसन्नरिंह्‌ के हारा किया गया था । 


यह सन्‌ १६१६ ई० की वात है जबकि इस प्रकार के ३.नुवादों का वेवल 
साहित्यिक महत्व था और शुद्ध साहित्यिक अभिरुचि ओर निष्ठा रखनेवाले लेखकः 
और प्रकाशक अपनी उदारता और साहिप्य-प्रेम से प्रेरित होकर ही ऐसे काये करते 
थे । तब हिन्दी भाषा को आज का गौरव प्राप्त न हुआ था। अत: उसमें अन्य 


| कबीखर कृत्तिवास के जन्मकाल के संबंध मे विभिन्न विद्वानों के भिन्न-भिन्न मत है-- 
प्रफुल्लचन्द्र वंद्योपाध्याय १३५५ ई० त्रेलोवयनाथ भट्टाचार्य १३९० ई०, नगेन्द्रनाथ वसु 
१४०८-१४२० ई०, डा० दीनेशचन्द्र सेन-१४४० ई० के आसपास मानते हैं। पर इस संबः 
में मतंवय नही है । र । 

१ ऐसा प्रतीत होता है कि चैतन्य महाप्रभु प्ररित भक्ति एव कीतेन का प्रचार व प्रसार, 
उस समय के समस्त बंगाल प्रान्त में पूर्ववर्ती 'कृत्तिवास रामायण ' के गायन में आप्लाबित 
और विभोर जन-समुदाय की अभिरुचि उस ओर जाग्रत रहने से ही, घर-घर में व्याप्त 
हो गया । अनुवादक 
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भाषाओं के ग्रन्थों का अनुवाद केवल साहित्विक गौरव से ही संपन्न था । परन्तु 
आज इस प्रकार के अनुवाद-कार्यो' की अनेक इरिटयों से आवश्यकता है| आज 
ड्न्डि) सारत राष्ट्र की राष्ट्र-माषा है।- अन्तप्रोन्तीय आदान-प्रदान की माध्यम 
के रूप में बह स्वीकृत हो गई है | अतः ऐसी दशा में विभिन्न प्रान्तीय भाषाओं 
केस 0, . सास्कृतिक, दाशेनिक तथा अन्य अन्थों का अनुबाद हिन्दी में होना 
एक अ/नचाये आवश्यकता बन गई हे | इस प्रकार के अनुयादों से हम चिभिन्न 
प्रदेशों में व्याप्त भारतीय ` सांस्कृतिक . एकता और विशिष्टता का ज्ञान प्राप्त 
कणे हैं, और अपने को एक दूसरे के अधिक निकट अनुभव करते हैं । अत 
जब आज से ४०-४५ चष पूच दासता के युग सें ऐसे कार्ये सम्पन्न किये गये तो 
आज तो और मी द्र तगति से इस प्रकार के कार्य होने चाहिए | ह 

इसो भावना से प्रेरित होकर कृत्तिवासक्रत बॅगला रामायण का श्री प्रभाकर 
सादइयालोक लखनऊ से प्रकाशित यह अनुवाद लखनऊ नगर-निवासी पंडित 
नन्दकुमार अवस्थी द्वारा प्रस्तुत किया यया है। चँगला में ऋत्तियास रामायण के 
मुद्रित और हस्तलिखित अनेक उपलब्ध संस्करणों में ग्राप्त संक्षेप और विस्तार 
को पख गे से प्रतीत होता है कि कहीं-कहीं प्रक्षिप्त अंश भी हैं । विस्तृत संस्करणों में कहीं- 

डौ शशवंग!रिक वणन ऐसे मिलते हैं जो नित्यपाठ के लिए अनुपयुक्त समझकर हटा | 

गये हें । पाठों में भी संशोधन कर आधुनिकता लाने का प्रयत्न अनेक विद्वान्‌ 
बंगालो संगादको और लेखकों द्वारा हुआ है। ऐसी दशा में वहुसंस्करण शील इस ग्रन्थ 
के विविध अनुवादो में भी अंतर मिलना असंभव नहीं । यह अन्तर स्वर्गीय चाव 
कालप्रतहसिंद जी और श्री पं० नन्दकुमार जी के अनुवादों को मिलाने पर भी देखने 
को मिल सकता है, जिनसें प्रथम अधिक स्वतंचओर द्वितीय अधिक प्रामाणिक है । 

मेण अपना विचार है कि अनुवाद-कार्य में और विशेषकर पद्यानुवाद में 
शब्दश: अनुवाद करने का प्रयत्न अधिक. रोचक और उपयुक्त नहीं होता । भाव 
और वर्णन के सोन्दये को आअक्षुरण चनाने के हेतु अनुवादक अनुवाद्य अन्थ की 
शज्दाअली और बाक्यविधान के पीछे नहों पड़ता; फिर भी उसका यह पुनीत 
कर्वञ्य हो जाता है कि कोई भी भाव, जहाँ तक हो सके, छूटने न पावे। भ वो को 
छन्द और अलंकार की शेली का बन्धन ही काफी कठिन है, फिर यदि उसके साग 
की लीकों को शब्द ओर चाक्य-रचना भी निर्देशित करने लगेंगे, तब तो फिर गाड़ी 
लीक-लीक ही चलेगी और उसमें भाव-सोन्द्ये का निर्वाह वड़ा कठिन हो जायगा। 
परन्तु, कमो-कभी ऐसा भी होता है कि अनुवादक इतनी स्वतंत्रता ग्रहण कर हेता 
हैं कि जो भाव और प्रसंग मूल अन्य में नहीं हें उनकी भी संयोजना कर देता है। 
जो प्रसंग उप्ते अधिक रुचिकर लगता है, उसे वह बहुत विस्तार दे देता है. और 
जो कर रुचता है उसे अति संक्षिप्त कर देता है, यहाँ तक कि कभी-कभी छोड़ 
भी देता है । अनुवाद के नास पर इस प्रकार के भी प्रयत्न देखने को मिलते 
हैं । ऐसे काये कहाँ तक अनुवाद कहे जा सकते हैं, यह्‌ एक प्रश्न है ? 


| 
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इस संवय में प्रस्तुत अतुकाद-काये, जो श्री नन्दकुमारजी द्वारा संपन्न हुआ है, 
एक अधिक संयत प्रयत्न है) इसमें मूल से अधिक कोई प्रसंग जोडे नं गये, साथ 
ही यह भी ध्यान रखा गया है कि मूल में प्राप्त भाव और प्रसंगों में-से कोई छूटने 
न पायें ॥ प्रस्तुत अनुवाद ओर स्व० कालीप्रसभ सिंह जी के अनुवाद ओ. मिलाने 
पर ऐसा लगता है कि सिंह जी के संस्करण में अनुवादक ने कृत्तिवास द्वारा 
वर्जित वृत्तान्तं में ही अपने को सीमित न रखकर अन्य आधारभूत अन्थों में प्राप्त 
| विवरण को अपने अनुवाद में बढ़ा दिया है। इस समय ग्रा त और आमाशिक माने 
| जाउेवाले जो संस्करण हैं उनले मिलाने पर ऐसा लगता है कि भाव, (वर्णन, प्रसंग, 
| क्रम आदि सभी क्षेत्रों में स्व० कालीग्रसन्नजी के अनुवाद में स्वच्छन्दला ग्रहण > 
। की गई है और अनुवाद से अधिक स्वतंत्र ग्रन्थ जैसा लगने लगता है । पर यह 
। बात प्रस्तुत अवस्थीजी के अनुवाद के संबंध में नहीं कही जा सकती । 
| कृत्तिकास की रामायण वाल्मीकीय रामायण का अनुवादमात्र नहीं है और न 
| पूर्णतया उसको आधार वनाकर. ही यह लिखी गई है । रामचरितमानस के समान 
| ही विविध संस्कृततप्रन्थों क यथाप्रसंग आधार ग्रहण किया गया है। इस प्रकार 
| कुत्तिवास के स्रोत-प्रन्थों सें रामायण, श्री मदूभागवत्‌, मूल रामायण, अद्भुत रामायण, 
| अध्यात्म रामायण, मार्कण्डेयपुराण, कालिकापुराण तथा अन्य पुराण और उपपुराण ग्रन्थ 

हैं जिनका यथास्थान उपयोग कबीश्वर ने किया है । इन समस्त आधारों से आख्यानों 

| की भूमिका देकर रामकथा का स्वरूप कृत्तिवास ने खडा किया है। इस प्रकार पौस- 
| . 
। 
| 
|| 


शिक प्रभाव इस रामायण पर काफी मात्रा में परिलक्षित होतः है। 
प्रस्तुत कृत्तिवासीय रामायण का अनुवाद, अनुवाद की सीमाओं और सयोदाओं 
का पालन करते हुए किया गया है और प्राय: मूल के अनुरूप ही है। अनेक स्थानों 
पर वणुन बड़े रोचक और प्रवाहपूर्ण हैं | उदाहरणार्थ एक चित्रण यहाँ पर दिया जा 
रहा है जिसका सरस प्रवाह मूल से भी अधिक मधुर और रमणीय है। विश्वामित्र 
के उपवन का प्रकृतिचित्रण तथा कुमार “रोहित? का निश्शंक और सरल बाल- 
bx स्वरूप देखिये: 
गेंदा गुलदावदी सुहावन । गुलमेहेदी गुलाब मनभावन ॥ 
| , . बेला बकुलकुसुम चहुं फूला । हरसिगार कुंवर सन झूला ॥ 
। शेफालिका सुकेसर प्यारी ) चम्पा जवा विरंजित क्यारी ॥। 
| पारिजात शुक कहुँ तोरे। कहुँ वल्लरी सुमन झझकोरै ॥॥ 
कहुँ मल्लिक्रा जुही मदभीनी । कलिका कछुक कु वर चुनि लोनी ॥। 
प्रस्तुत म्रन्थ में कहीं-कहीं ढूँढ़ने पर ही नगण्य संक्षेप और विस्तार देखने को 
[सल सकते हैं। सगे, काण्ड और छन्दों आदि का प्रयोग भी मूल कृत्तिवासीय 
5 रामायण के अनुसरण पर ही इसमें किया गया है। प्रस्तुत मूल में काएडों का 
विभाजन, प्रसंगों के संकेत और कहीं-कहीं शीर्षक आदि दिये हैं। ठीक बही परिपाटी 
प्रस्तुत हिन्दी-अनुवाद में भी अपनायी गयी है। और इस प्रकार कृत्तिबास द्वारा 
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प्रयुक्त बँगला के पयाए, त्रिपदी, लाचाडी आदि के. लिए इस अनुवाद में दोहा, 
चौपाई, चवपैया आदि छन्दों का प्रयोग किया गया है । मूल के अनुऽप ही अनुवाद में 
भी विवित्र छन्दो के जाल से मुक्त रहने का प्रयत्न किया गया है। इससे कथा 
का वणुन प्रवाहपूर्ण और सरस हो उठा हैं | 


< 


अनुवाद की भाषा शसचररेतमातस के अनुकरण पर अब यी ही रखी गई है. । 
अवधी में संस्कृत के शाञ्दो का समावेश है और आवश्यकतानुसार ्रामीरा वोलचाल 
के शब्दों को भी अपनाया गया है | भाषा की इस नीति के कारण जहाँ एक ओर 
अनुवाद सएल ओर सुते हो गया हे, बहों कहों-कहों प्राम्य शब्द अलग भी जान पड़ने 
लगे हैं में समझता हूँ कि इस प्रकार की त्रुटिये; का साजन आगामी अन्य संक्तरणों 
में क दिया जायेगा । 


AU 


प्रुत अनुवाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह्‌ है कि इसमें वे चल हिन्दी-अनुचाद 
मात्र ही नहों है, चणन्‌ अनुवाद की पंक्तियों के साथ-साथ अनुवाद्य ग्रन्थ की सल 
पंक्तियों भी दे दी गई हैं । मेरी समक में किसी भी महत्वपूर्ण कृति के अनुवाद में 
यर्‌ पद्रृति बड़ी रोचक और उपयोगी है । यह पद्धति विशेष रूप से उन लोगों के लिए 
संतोषकारी है जो दोनो ही भाषाओं को जानते हैं। बँगला मूल देवनागरी में 
सरलता पूर्वक दिया जा सकता है। जहाँ तक मुझे ध्यान है इस अकार मूल के 
साथ इस ग्रन्थ के अनुवाद का यह प्रथम सराहनीय प्रयास है और इसके लिए 
लेख बधाई का पात्र है | उसका परिश्रम श्लाघनीय है। 


इसमें कोई सन्देह नहीं कि अनुवादक का यह प्रयत्न उसकी निष्ठा, लगन, ट्रढ्ता 
और परिश्रम का परिणाम है। यह जानता हूं कि श्री नन्दकुमारजी अवस्थी 
साहित्यिक अभिरुचि के व्यक्ति हैं. और उनका प्रधान ध्येय साहित्य और राष्ट्रभाषा 
की सेवा का ही है, जिसके लिए उन्होंने यह बृहत्‌ संकल्प किया है । अभी आदिकाण्ड 
ही प्रथम जिल्द में सामने आ रहा है; परन्तु द्वितीय खंड में अधिक काण्ड आयेगे ओर 
इस प्रकार जॉ तक मेरी सूचना है, कृत्तिवासी रामायण का सम्पूर्ण प्रामाणिक अनुवाद 


पटली वार ही हिंदी में उपलब्ध होगा । अवस्थीजी के अनुवाद लगभग तैयार हें, 
केवल मुद्रण की प्रतीक्षा है । मुझे विश्वास है कि वे सभी शीघ्र ही प्रकाशित होंगे। साथ 
ही यह मेरी ट्र आशा भो है कि वे आगे भी इस प्रकार के साहित्य प्रकाशन के कार्यो 


द्वारा राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक एकता को दृढ़ करने का काये करते रहेंगे । 


भगीरथ मिश्र 
१० जून, १९५९ ई० ` रीडर. हिन्दी-विभाग 
लखनऊ विइवविद्य/लय 
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ग्रावरण-चित्र परिचय 
-( ऐरावत-दपे-चूर--पृष्ठ ७० ) 


दिलीपनन्दन भगीरथ की अतुल तपस्प्रा के फलस्वरूप पुण्यसलिला गंगाभागीरथी 
त्रह्मलोक से चलकर कुमार भगीरथ की अनुगामिनी होते हुए अकस्मात्‌ धतूरे के 
फूल के सटश सुमेरु पवत के एक विकट गह्वर में फँसकर बारह वषे तक भटकती 


रहीं ! 


अपने पूर्वजों ( सगर-बंश ) के उद्धार के लिए आकुल और आतुर भगीरथ की , 
विनती पर गंगा ने पन्थ-अवऐेध की विवशता वताते हुए, ऐरावत को लाकर पबत के 
गह्वर को भेदकर मागे निकालने के सुझाव को रखा! 


भगीरथ ने इन्द्र से आज्ञा ले, ऐएवत से, विशाल दम्तों द्वारा पवत-भेदन की प्राथना 
की । गर्व के वशीभूत मदांध ऐरावत ने अपने पास गंगा के एक रात्रि निवास करने 
को शते पर काय स्वीकार किया | 


हताश भगीरथ के लौटने पर गजेन्द्र का निन्दनीय प्रस्ताव जानकर, भागीरथी ने 
एक रात्रि छोड़ सात रात्रि ऐरावत के समीप रहना स्वीकार किया, यदि वह गंगा के 
वे में अपने को स्थिए रख सके | 


भूमते हुए मत्त दन्तीपति ने सुमेरु गहर में चिकराल दन्तप्रहार से चार स्थानों 
पर छिद्र किये, जिनसे वपु, भद्रा, खेवा और अलकनन्दा नाम से चार धाराएं बह्‌ 
चला । धरागामिनी धारा के प्रचण्ड प्रवाह में मदांध ऐरावत का विशाल शरीर डूबने 
उतराने लगा | नेत्र, मुख और सेइ में जल भर गया । मन की हीन सावना को त्याग, 
“त्राहिमाम! कहते हुए गंगासाता के चरणों में गिरकर ऐराबत ने निस्तार पाया और 
भाग खड़ा हुआ। 


गंगा की माहिमा से मुग्ध भगीरथ, पुनः शंखघोष करते हुए, माता मदाकिची 
सहित, कौलाश की ओर चले । 
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शुद्धि-पत्र 


पाठकों से सानुरोध निवेदन है कि पुस्तक हाथ में लेते ही सर्वप्रथम 
अशुद्धियों को लेखनी से सुधार लें ताकि पाठ विरस न 


अशुद्ध 
रघुत्तमम्‌ 
तबहु 
त्व 

सहर्षि 
देखो 
बसन दिक 
अश्वभेध 
अनॅद 
टानी 
वर्षा 
निरतार 3 
अवधदुलार 
पयत 
सबरन 
नर्भदा 
३ हाथों में 
४ दाढी-मूछ । 
जाइ 
नधन 
चक्रवान 
अनल 
त्र्स 
सवारी 
अध्ये 
[कम 
अनाहर 
बिचारे 
हकारा 
हात 
मुनिराइ 
जाही 


(६ 


केः 
है: 


शुद्ध 
र्वूत्तमम्‌ 
तबहु . . 
तब 
सहर्ष 
देखों 
वसनादिक 
अश्वमेघ 
आनंद 
ठानी 
बर्षा 
निस्तार) 
अवधडुलार१ 
पियत 
सुबरन 
नर्मदा 
५ हाथों में 
५ दाढ़ी-मूछ । 
सालि ६ 
निर्धन 
चकवान 
अनल 
त्रास 
संवारी 
आध्यै 
किमि 
अनाहार 
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कृत्तिवास रामायण 


Uo Mo 


( हिन्दी पद्यानुवाद, बँगला सूल सहित ) 


सङ्गलाचरण 


श्लोक--यं ब्रह्मा वरुशेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्ये: स्तवे 


वेंदे; सांग पदक्रमोपनिपदेर्गायन्ति यं सामगाः । 
ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो 
यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मे नमः ॥१॥ 
सर्व मङ्गल माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थं साधिके। 
शरण्ये त्र्यम्वके गोरि नारायणि नमोस्तुते ॥२॥ 
शरणागत दीनाती परित्राण परायशे। 
सवेस्यार्ती हरे देवि नारायणि नमोस्तुते ॥३॥ 
कृष्ण कृष्ण कृपालुत्वमगतीनाम्‌ गति प्रभो । 
संसाराणव मग्नानां प्रसीद पुरुषोत्तम ॥४॥ 


( ग्रंथ परिचय ) 


दोहा--विध्नविनाशन गजवदन, रिद्वि-सिद्धि की खानि । 


मंगलवाणी भारती, जय भगवती भवानि ॥ १॥ 
रामचरित अमत-सलिल, पाप नसावन हार । 
वाल्मीकि मुनि आदिकवि, कीन्हो जग विस्तार ॥ २ ॥ 
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३ १८ क्‌ कृत्तिवास रामायण | 

( विविध भाव भाषा भरे, धर्स अर्थ अरु कास । 

र युक्ति नीति अरु प्रीति के, अनुपस छन्द ललास ॥ ३ ॥ 

| सोइ पुनीत विरदावली, रुर काव्य अनन्त । 

| युग-युग सों गावत रहे, मुनि मनीषि अरु सन्त ॥ ४ ॥ 

| कालिदास वाणीवरद, असर गिरा अतरतंस । 

f बुधजन काव्य-विनोद हित, रचेउ ललित रुवँस ॥ ४ ॥ 

| देवनागरी-वाटिका, मानस - पुहुप विकास । 

4 खुरभित भारत भूमि चहुँ, धनि धनि तुलसीदास ॥ ६ ॥ 

सजल स्यामला बंग की, उर्वर भूमि पुनीत । 

$| जहे चंतन्य-रत्ीन्द्र सम, जन्मे जन-नवनोत ॥ ७ ॥ 
॥। भक्कि-काव्य के खोत अहँ, प्रगटे चण्डीदास । 

] हाँ सरस धारा वही, “रामायण कृतिवास' ॥ 

] कोकिल-कूजित सुधामय, अनुपम काव्य सुवास । 

१ रचेउ, धन्य ! तुम धन्य मुनि ! महासन्त कृतिवास ॥ & ॥ 
। भारतीय मापा - प्रमुख, सकल रसन की खानि । 

कि देवनागरी माहिँ सोइ, रचहुँ जोरि जुग पानि ॥१०॥ 
| भाव रहित, भाषा विरस, कतहुँ न काव्य प्रवीन । 

| इत-उत के सत्संग सों विवस, प्रेरना लीन ॥११॥ 
] कान्यकुव्ज-द्विज-गगन विच, अपर प्रभाकर भास | 

3 जनमि, प्रभाकर प्रवर किय, कुल-उपसन्यु प्रकास |! १२॥ 
। विदित अवस्थी आस्पद, बीते वरहीं साख । 

१ विक्रम चौसठ, शत-उनिस, पाँच कृष्ण वेशाख ॥१३॥ 
| रानीकटरा-लखन7, संज्ञा 'नन्द कुमार । 

| तनय-दयाशंकर, जनम, मम परिचय विस्तार || १४॥ 
] निर्ग्‌ ण-सगुण अनन्त छवि, जइ-जङ्गम जगरूप | 

] वन्दि सकल, रचना करहँ, 'कृत्तिवास'-अजुरूप ।। १५॥। 

| जतन भगीरथ, अल्प बल, तीं लगी यह माध । 

॥| गुनी-सन्त-सज्जन सकल, छनहि मोर अपराध ॥१६॥ 


र्रर चर चा शश कशा करका अनन च प फरासरुरु 
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- आदि काएड > । 
| न त 
। आदि काण्ड र 
( हिन्दी पद्यानुवाद ) ; 
१ नारायण चार अंश जन्म प्रकाश | 
१ सुखद सकल लोकन अति पावन ॐ घेनु-सोक बैकुण्ठ सुहावन | 
) विटप कल्पतरु अचरज नयना % मन-वाज्छित अनन्त फल दयना ४ 
] चन्द्र-सूर्य जहँ सतत' प्रासा % भुवन दिव्य जगदीश निवासा । 
, नेतपाट युत सुभग सिंहासन % नारायण विराज वीरासन [ 
| एक अंस प्रथु अस मन लाई # चारि अंस प्रगट खुरारे | 
| राम भरत लक्ष्मण रिपुसूदन # यहि विधि चतुम्‌ ति मधुसूदन ॥ 
| ( बगला मूल ) 
| एलोक--रामं लदमणपूर्वेज घुवरं सीतापति सुन्दर । | 
१ काकुत्स्थं करुणामयं गुण्निधि विम्रप्रियं था मकम्‌ |) [ 
१ राजेन्द्र सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामल शान्तमूतिम्‌ । | 
) वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिम्‌ ॥ | 
| दक्षिण लच्मणोधन्वी वामतो जानकी शुभा। 
4 पुरतो मारुतिर्यस्य तं नमामि रघुत्तमम्‌ ॥ र 
१ रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेधसे । र 
१ रयुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥ | 
३ नाराग्रणेर चारि अंशे जन्म प्रकाश ॥८ 
|| गोलोक वेकुएटठपुरी सवार उपर # लक्ष्मीसह तथाय आछन गदाधर । 
4 तयाय अद्भुत वक्ष देखिते सुचारु % जाहा चाइ ताहा पाइ नाम कल्पतरु | 
( दिवानिशि तथा चंद्र सूर्य्यर प्रकाश % तार तले आळे दिव्य विचित्र आवास । 
३ नेतपाट सिंहासन उपरेते तुली # वीरासने बसिया आछेन वनमाली । 
| मने मने प्रभुर हइल अभिलाष % एक अंश चारि अश हइत प्रकाश । 
| श्रीराम भरत आर शत्रुध्न लक्ष्मण % एक अंशे चारि अंश _ हैला नारायण _ | 
। १ निरन्तर । २ प्राचीन वस्त्र, अलौकिक । फट क | 
ककन 000 006 हिल 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


RA 


] २० - कृत्तिवास रामायण 
रूप सीता अभिरामा % कर जोरे कपि करहि प्रनामा 
चँवर भरत सत्र॒प्न डुलावत % कॅनक छत्र सौमित्रहि भावत 
याहि छवि प्रु वैकुण्ठ विराजा % पहुँचे तहँ नारद झुनिराजा 
भक्ति सने श्रीहरि-गुण गावत % वीणा मंजुल तार घजावत 
पंचायतन सरूप निहारी & सिथिल गात मोचत हग वारी 
चकित रूप अद्भुत नव हेरी % नारद डगर' लीन शिव केरी 
त्रिकालज्ञ शिव अन्तर्यामी # हरिहे सकल कुतूहल स्वामी 
पंथ प्रथम मेटे चतुरानन # लखि विरंचि हुलसे झुनिपावन 
तिन सन करि संब कथा प्रकासा # ले विधि चले शिखर लासा 
उमा सहित सोहत जहे शंकर # बन्देउ तिन्हें सहित विधि मुनिवर 

कस विरंचि ? कस तपोधन ? छुनि अस पुलकित गात । 

हरपि शंभु पूेउ कवन हेतु आगमन तात ॥१॥ 
सुनि ब्रह्मा मृदु गिरा उचारी % छुनहु कुतूहल अति त्रिपुरारी 
परमधाम गोलोक सुहावन % परमेश्वर _ त्रिशुवनपति पावन 


>> 
८ “७ 
fn) 
~ 


PY, 4 


लच्सीमूरत सीतादेवी वसेछेन वामे # स्वछत्र धरेछेन लक्ष्मण श्रीरामे 
चामर ढुलाय तारे भरत शत्रुघ्न # जोड़ हाते. स्तव करे पवन-नन्दन 
एइरूपे बकुएठे आजेन गदाधर # हेनकाले चलिला नारद छुनिवर 
। वाणा यंत्र हाते कारे हरिगुण गान # उत्तरेल गिया एुनि प्रभु विद्यमान 
। रूप दख विद्व नारद्‌ चान धारे % वसन तितिल तार नयनेर नीरे 


भावी भूत वत्त॑मान शिव भाल जाने % ए कथा कहिब शिया महेशेर स्थाने 
एतेक भातिया यात्रा करे शुनित्रर % उत्तरिला प्रथमेते ब्रह्मार गोचर 
| विधातारे लये आन केलास शिखरे # शिव के बन्दिया परे बन्दिल दर्गारे 
| निरखिया दुइजने तुष्ट महेश्वर # जिज्ञासा करेन तथे तोंदेर गोचर 
| कह त्रह्मा कह हे नारद तपोधन # दोंहे आनन्दित अद्य देखि कि कारण 
बलेन विरिश्चि झुन देव भोलानाथ % देखिलाम गोलोके अपून्य जन्माथ 


१ रास्ता । 
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आदि काण्ड २१ 


१ 
) किक "कब कम अब कर "ळा Se | 
| तिनकर चारे अंश कर रूपा # नव प्रगटेड कस आज अनूपा / 
वाथ सन उन सत्र कहेड त्रिलोचन % लखेउ जु छवि, तुम पाप विमोचन ( 
१ गये वरस सो साठे _ हजारा % सोइ सरूप, प्रथु ले अवतारा ( 
१ कु नाहू प्रचण्ड दशानन न तह विनासि भुवि-मभार उतारन ; 
| अववधपुरी आते रम्य विशाला ॐ सूर्यवंश दशरत्र महिपाला ; 
| तिन कहे तीनि नारि छवि-ग्रयनी % तिन सुभघरी सुमङ्गल-दयिनी । 
चारे अंश प्रगटहि सवृसूइन # राम भरत लल्िमन रिपुसूदन ! 
| राम, सत्यपितु पालन. हेतू # जवनाहि चन सिय-लखन समेतू | 
सियहि उधारि वधहें खल रावन # सीताउत  लव-कुश मनभावन ! 
| नाम मेटे संतापा 
पातकी उपाशन र 
| ( 


| 


गोवध आदि ग्रधस जे पापा 5 
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राम नाम भवसागर तारन % सुक्निदे 
| हेसि विधि कही छुन वृषे) क अनि कहह अस को अघहेतू | 
| करहु प्रतीति, शं कह बाली # भूतल” एक अधम अज्ञानी ( 
| देखिलाम पूर्व्वेते केवल नारायण % चारि अंश देखि एदे किसेर कारण ; 
| तझ वाक्य शुनेया कहेन कृत्तिवास # सेइरुप इहकाले इइबे प्रकाश र 
॥ ये रूपे आञ्जेन हरि गोलोक मितर # जन्म तिते आजे पाटि सहस वत्सर ( 
/ रावण राक्षस हवे प्रथिवीसणडले + ताहाके वघिते जन्भ लेदेस भूतले ; 
/ दशरथ घरे जन्पिवेल चारिजन # श्रीराम लक्ष्मण आर भरत शत्रध्न | 


| 


एक अंश नारायण चारे अंश ह'य % तिन गर्म जन्मिवेन शुभज्षण पेये 
जानकीसहित राम लश्या लच्मण # पितसत्य पालनार्थे जाइवेन वन 


[a 


सीता उद्गारेथे रास मारिया रावण % लबकुश नामे हते सीत्तार पन्द्न ) 
मनुष्य गोहत्या आदि जत पाव करे # एक वार रामनामे सञ्चै पापे तरे 
॥ महापापी ह'ये यदि राम नास. लय # संसार सञ्चुद्रो तार मुक्ति लाभ हय ! 
| हासिया चलेन रहा शुन त्रिलोचन % पृथियोंते हेन पापी आळे कोन जन 
। पूज टि वलेन मम वाक्ये देह मन # मध्यपयै महापापी आछे एक जन 


han ७ 4 ७. ८ 
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। - ९ ब्रह्मा । २ उद्धार करके । ३ शंकर । ४ पृथ्वी । ५ पाप का रूप । ६ विश्वास । ! 
] ७ पृथ्वी पर ४ 
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कृत्तिवास रामायण 


राममंत्र तेहि दीजिय जाई # तासु प्रभाव मुक्ति जग पाई 
को अस नर ? सोचन लगे, विधि नारद धरि ध्यान । 

__ 'रत्नाकर' मुनि च्यवन-सुत, हे पातकी महान ॥२॥ 

लूट वर्धे पथिक वनचारी # दस्युवत्त, रुचि पापाचारी 

मुनि-विधि' चले संत के भेखा % विटप चढ़े रत्नाकर देखा 

पथिक घात ताके मग ओरा % विफल आजु दिन बीतेड मोरा 


' हरपेड निरखि पाप अनुगामी  लूटों बसन, हतों दोउ स्वामी 


लोहदरड ले सो तेहि मारा # ताखु विफल विधि कीन्ह प्रहारा 
मायाबस, कर अत्न न उठई % सठ कौतुक मन चिंतन करई 
पूछउ सहित सनेह विधाता % को तुम कवन प्रयोजन ताता 
लूटने चसन हरहुँ तब प्राना % मम नितनेम न तुम अनुमाना 
मम वध किये कतक धन पाते % कवन लोभ नित पाप कमावे 
सा रिपु हने जु पातक ग्रहही # एक धेनु-वथ सोइ नर लहही 
तार भिया रामनाम देह एक बार % तबे से नितान्त मुक्त हइबे संसार 
'येधाता नारद तारा भावेन दूजन % पृथिवीते महापापी आछे से केमन 
च्यवन झुनिर पुत्र नाम रत्नाकर % दस्युवृत्ति करे सेइ बनेर भितर 
विरि,श्र नारद दोहे संन्यासी हइया # रत्नाकर काळे दोहे मिलिल आसिया 
विधातार माया हेल रत्नाकर प्रति % सेइ दिन सेइ पथे कारो नाहि गति 
उच्चतर चड्मिया से चतुर्दिक चाय % ब्रह्मा नारदेरे पथे देखियारे पाय 
भाव सुन रत्नाकर लुकाइया बने % संन्यासी मारिया वस्र लइब एक्षणे 
विधाता नारदे लये जान सेइ पथे % लोहार मुद्गर तोले ब्रह्मारे बधिते 
्रह्मार मायाते तार मुद्गर ना चले % मायाते मुद्गर बद्ध तार करतले 
ना पारे मारिते दस्यु भावे मने ब्रह्मा जिज्ञासेन बापू तुमि कोन जन 
रत्नाकर बले तुमि ना चिन ग्रामारे # लइब तोमार वस्न मारिया तोमारे 


५८ 
८ > > 


` ब्रह्मा बले मारि मोरे कत पात्रे धन # कारयाड जत पाप काहब एखन 


शत शत्रु मारिले जतेक पाप हय % एक गो बधिले तत पापेर उदय 


१ नारद और ब्रह्मा । 
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आदि काएड २३ { 


$ उउ सठ शत गोवधहिं समाना ४ लिये एक अबला कर प्राना 
(| शत नारा सम विफ्रविनासा # टारे टरहि न सो अघ-त्रासा' 
] 
§ 
4 


। एक ब्रह्मचारी वध करई # शत द्विज हने, न अन्तर परई 
| त पाप चरन बहुरासी # अगनित पाप बधे संन्यासी 
र विचर जहाँ संत बनवासी % चारि कोस महि सो जनु कासी 
( सुनि सत्र सीख तबहु मन भावे % तौ पातक मनमौजि कमावे 
॥| छदूसभेस विधि-बन सुनि, जड़ कीन्हेउ परिहास । 

१ तुम सम केतक सन्त मुनि, नित उठि करौं विनास ॥३।। | 
ह मुनि, यदि मम-्रध तव प्रीती # मारहु अनि विलोकि पुनीती | 
) 


पिपीलिका! जहेँ कीट-पतंगा # जुरें न लोभ. रुगंध-प्रसह़ा । 
गदा घात मम गात निपाता # कुचिलें कीट कवन सिर घाता | 
हे हतवुद्धि फल इन केरे २ भागीदार कौन अघ तेरे । 
| लूटपाट क्रयःविक्रय जेता + कहे दस्यु पार दप सना | 
बिलस हैं मातु-पिता अरु ग्रहनी # भागीदार सकल मम करनी | 
कह पिराश्चि तव मति बौरानी % ते तव पाप-युक्क ! कस जानी? | 


; एक शत धेनु वध जेइ जन करे % तत पाप हय जदि एक नारी मारे ! 
॥| एक शत नारी हत्या करे जेइ जन % तत पाप हय एक मारिले ब्राह्मण र 
| एक शत व्रह्म बये जत पाप हय % एक ब्रज्ञचारी वधे तत पापोदय | 
| ब्रह्मचारी मारिले पातक हय राशि % संख्यानाई कत पाप मारिले संन्यासी || 
] जेइ पथ दिया गति करेन संन्यासी % आ डेदी्ें चा रिक्रोश सम पुरीकाशी ( 
से पाप करिते जदि थाके तत्र मन # करह ए पाप स कहिनु एखन ! 


ई शुनिया कहेन दस्यु रत्नाकर हासि % मारियाछि तोमाहेन कोक संन्यासी . 
| अक्मा बलिलेन जदि ना छाडिबे मोरे # भाल स्थल देखिया हे वध आमारे , 

जथा कीट पतङ्गादि पिपिलिकागन्ये ५ लोभे ना आइसे मृत खाइते आनन्दे { 
, मारिवे दण्डेर वाड़ि पडिब भूमिते ५ पिपीलिका मरिबेक आसार चापेते | 


ती ! 


ब्रह्मा बलिलेन पाप कर कार लागि #९ तोमार ए पातकेर केवा हवे भागी | 


-१ पाप का दुःखमय भोग । २ पवित्र । ३ चीदी । ! 
खै 
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२४ कपास रामायण 


पातक, तत्र पुरुपार्थ बिशेया # करे-भरे सो जग यहु लेखा 
नहिं प्रतीति तौ जाहु निकेतू # जो परिजन साझी तव हेतू 
तो पुनि लोटि करह वघ सोरा % तरु ढिंग घेठि, लखहुँ मग तोरा 
भाई जुगुति,' दस्यु मन चिन्तय % रहे कि भागि जाय मुनि, संसय 
द्‌ भरोस तेहि पठयि विधाता % लावहु मत पत्नी-पितु-माता 
कडु पण वढ, लखे पुनि तरुतर % करते जहाँ बिश्राम संतवर 
प्रथम जाय पितु सन रत्नाकर # कहा, सुनहु मस विनय गुनागर 
हरहु द्रव्य नित करे नरघाता # सेवहूँ सकल स्वपरिजन ताता 
यहि विधि छुत के जे अपकर्मा # भागीदार अड, पितु धर्मा 
जनक छोम, शुनि सुत वयन, बोजे जड़ मतिहीन ! 
पुत्र-पाप पितु लहे, अस, शास्त्रमत्र को दीन ॥७॥ 


| 
| | 
गट 
(| 
क 


जज्ञाना करिया तुमि आइस निश्चय # तोमार पापेर भागी तारा जदि हय 
जवाःकङु वेचि किनि खाइ चारिजने # आमार पापेर भागी सकले ए चशे 
शानया हासेया ब्रह्मा कहिलेन तबे % तोमार पापेर भागी तारा केन हवे 


करिया& जत पाप आपनार काय # आपनि करिले पाप आपनार दाय 


॥ नितान्त आमारे वध कर तबे तुमि # एइ वृक्ष तलेते बसिया थाकि आमि 


| हरिष विषादे दस्यु लागिल भाषिते # बुझिलाम एइ युक्कि कर पलाइते 


| त्रक्षा वले सत्यकरि ना पाला आमि % माता पिता दारा सुते पुछे एस तुमि 
| अतःपर जाय दस्यु फिरिफिरि चाय % भावे बुझि भांडाइया संन्यासी पलाय 
| प्रथमे पितार काळे करे निवेदन % आदिकाण्ड गान कृत्तिवास विचच्षण 


रामनामे रत्नाकरेर पापक्षय 


मनुष्य मारिया ग्रास जत धन आनि % आमार पापेर भागी हओ किना तुमि 


|| पुत्रेर बचन शुनि कहिञ्रे च्यवन # हेन कथा तोमाय वलिल कोन जन 


| 


| कोन शास्त्रे शुनियाळ के कहे तोमारे # पुत्र-कृत पाप केन लागिवे पितारे 


१ युक्ति । 


' रत्नाकर बले जत ल'य जाइ धन % मातापिता पत्नी आमि खाइ चारिजन 


नन्ज्क्न्लग्ल्ल्न््य्ल्ज्न्व्य्न्य्ड 


स्र चेर चर चछ चळ चङ चम र 
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आदि काएड 


पिता सुवन कहूँ सुत पितु-रूपा » 
। तत्र शिशुकाल कठिन श्रम धारी % 
अङुचित-उचित जु भें तव कीन्हा * 
जरठ भयउ, शिशु-सम असमर्था % 
पितु समान पालन करु मोरा & 
सो पालन भिस, करु नित हिंसा % 
खुनत जनक कर यह खर" 
अति 
बाटह 


मातु मोर 
सहेउँ कलेस गर्भ दस मासा ३ 
सोइ पालन तें कृत 
लोचन ` लचे दस्यु मन॒ पीरा 
हिंसा-इति मम नित्य कमाई 


YY 2 4 0-8 0-9 28. YY DY. YY, 0 ८ 0 Y YY 


ज्ञान बाइक तोरे कि कहिन कथा 

जखन वालक छिले पिता बिनु आमि 

जखन बालक छिले ना लिल यौवन % 
जत करियाछि पाप आफ्नि संसारे # 
एवे पिता 
मनुष्य मारिते तोमा बले कोन जन 
शुनिया वापेर कथा हेंट माथा करे 
सत्य करि आमारे गो कहिवे जननी 
जननी कहिळे क्रुद्धा हइया अपार : 
दश मास गभे धरि घुपेछि तोमाय % 
शुनिया मायेर वाक्य माथा हेट कैल % 


in 
९/, 
~ 
१८. 
a) 
७१ 
CN 
23 
५/. 
की 
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रान ॐ 
विनत्र नरनेउ ढिग-जननी % पापमयी निज दैनिक करनी? 
कलु पापा # नतरु मिटे 


पछुवेसू % तत्र पातक मोहिं 


हइयाछ पुत्रतुल्य आभि % 


जगत-चक्र यहि भाँति अनूपा 
“९ ल्र 0 
पोषण किय पितु-धमे विचारी 


# ताकर कुफल न तो कह दीन्हा 


सब विधि अव तै युवक समथा 
जनक रूप तें, में शिशु तोरा 
कस अपराध मोर अवतंसा 
सस नवाय दुखित अज्ञानी 


किमि मम संतापा 
मम पोषण तव धर्म प्रकासा 


किमि लवलेसूछ 


८ साहस जोरि गयौ तिय* तीरा 
* विलसहु सुमुखि सकल सुख पाई 


कडु पिता पुत्र हय पुत्र हय पिता 
एखन वालक आमि पिता हेले तुमि 

हुदुःख करि तोमाय करेछि पालन 
से सत्र पापेर भाग ना लागे तोमारे 
कोनरूपे आमारे पुपिवे नित्य तुमि 


८ तोमार पाएर भागी हब कि कारण 


काँदिते काँदिते कहे मागेर गोचरे 


: मार पापेर भागी हवे कि आपनि 


एक दिवसेर धार के शोधे आमार 
तव कत पाप पुत्र ना लागे अमाय 
पत्नीर निकटे गिया सकल कहिल 


|| जिज्ञासि तोमारे प्रिये सत्य करि कओ ॐ आमार पापेर भागी हओ किनाहओ 


१ पिता । २ खरी, कटुब्सत्य । ३ नित्य कर्म । ४ तनिक भी लगाव । ५ पत्नी । 


(४न्न्यन्न्न्न्न्नन्न््ल्न्व्स्न्व्न्न्न्न्ल्न््ल्व्स्ल्व्न्न्न्न्म्न्स 
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२६ कात्तवास रामायण 


तौ पुनि पाप बटावहु मोरे # झुनि तिय बिनय कीन्ह कर जोरे 
जेहि सुभ घड़ी गहेउ मस हाथा # सम पालन माथे तव नाथा 
पोपन-भरन हेत नरघाता % केहि आदेश करहु नित ताता 

पाप-पुन्य सुख-हुख सहों, आजीवन पति संग । 

पालन हित पातक करहु, लगहि न मोरे अंग ॥५॥ 
धारन छट विकल रत्नाकर # किमि अब तरहुँ विषम भवसागर 
नरघाती पातकी अपावन %, अहह बृथा बीतेउ मम जीवन 
शुद्गर-लीह हन्यो सिर माहीं # शिरेउ अचेत च्यवनसुत ताहीं 
चलेउ सँभरि पुनि दग भरि आसू # विटप तरे जहाँ झुनिन निवास 
करे दण्डवत जोरि जुग पानी # करहु सनाथ दास निज जानी 
पूळेउ॑ सवन तीय-पितु-माता # कोउ न अंस-अघ' लेइ विधाता | 
दिव्य ज्ञान जो मुनि सों पावो % सफल जनम करि, पाप नसावं 
सरः नहाइ करि अंग पुनीता # आवह अस विधि :कही सप्रीता : 


शुनिया स्वामीर वाक्य कहिछे रमणि % निवेदन करि प्रु शुन गुणमणि | 


विधाता करिछे मोरे अद्वाङ्गर भागी % अन्य पाप निते पारि ए पाप तेयागि 


जखन करिले तुमि आमारे ग्रहण % सवदा करिबे मम रक्षण पोषण 
आर अत पाप पुण्य भाग लागे मोरे % पोपणार्थे पापमाग ना लागे आमारे । 
मनुष्य मारिते केत्रा बलिल तोमाय % एइमात्र जानि आमि पालिवे आमाय | 
शुनिया भार्यार कथा रत्नाकर डरे % केमने तरिव आमि ए पाप सागरे | 
डबिनू पापेते आमि कि हइवे गति # काँदित लागिलदस्यु स्मरियादुष्कृति | 

हार सुद्गर निज माथाय मारिया # पाइल भूमेते तबे अचेतन हेया ¦ 

ठिया मुनिर पुत्र भाविल अन्तरे % सेइ महाजन यदि मोरे कृपा करे 


एके-एके जिज्ञासिनु आ,मे सत्राकारे % मम पापभागी केह नाहिक संसारे 
आपनि करिया कृपा दिले दिव्यज्ञान ५ ए सकल पापे किपे हव परित्राण 


एड्‌ भाब उभयर ॥नकटत गया & काहल त्रह्मार पाय दण्डवत्‌ हेया | 
| 


कहिलेन पितामह घुनिर कुमारे # करिया आइस स्नान तुमि सरोवरे | 


Eo 


१ पाप में साझा | २ सरोवर । 
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bg आदि काण्ड २७ 
रत्नाकर सरवर हिंग गयेऊ % जलचर विकल, शुष्क जल भये 
` अगम सालल नित, सो जलहीना ४ अधम दीठि' मम सो कसे कीना > 
55३ गलान, मन बहु त्रासा # वरनेउ कथा लौटि विधि पासा | 
वातड पाप, च्यवनछुत तारन % नारद सों मर्त॑ करि चतुरानन | 
नीर कमण्डल ते सिर डारी # महामंत्र सुनि देन विचारी 
ब्रह्मा निकट आइ तेहि काना # 'राम' नाम कर दिय वरदाना | 
करत पाप नित, जड़ भइ रसना % 'राम नाम! निकसत तेहि मुख ना । 
सखि कौतुक बिरञ्चि चितलागी % किमि कहि सके राम हतभागी है 

मारत जन बीतेउ जनम, 'मरा” शब्द अनुकूल । | 

तेहि पलटे सक राम” कह, अस सोच्यो जगमूल ` 
सृतकहिं कहत कौन विधि नागर? # 'मड़ा-मड़ा' बोलेउ रत्नाकर | 
'मझ़ा' न कहु, जपु 'मरा' निरन्तर # होई 'राम' उदय उर-अन्तरः र 
काठ सुखान विटप* ।दरराई # ककस* कहत ? पूछत सुनिराई 


शुनिया चलिल दस्यु सरोवर पाइ % शुकाइया गेल जल दष्टिमात्र तार | 
शुष्क स्थले मरे मीन मकर कुम्भीर % कहिल ब्रह्मार काळे ना पाइया नीर ' 
छल य अगाध जल एइ सरोवरे # मम इष्टिमात्र गेल शुकाये अन्तरे 7 
शुनिया कहेन ब्रह्मा सङ्गी तपोधने # हइयाछे पूर्ण पाप तरिबे केमने | 
कमणडलु जल छिल दिलेन माथाय # महामन्त्र. सुनि तारे करिबारे जाय 
निकटे आसिया ब्रह्मा कहे तार काने % एक वार राम-नाम बल रे वदने | 
पाप जड़ जिह्वा राम चलिते ना पारे % कहिल आमार युखे ओ कथा ना स्फुरे ' 
| शुनिया ब्रह्मार बड़ चिन्ता हेल मने #.उच्चारिवे र।म-नाम ए मुखे केमने | 
मकार कहिले अग्रे रा कहिले शेपे # तवे वा पापीर मुखे रामनाम आसे । 
ब्रह्मा बिलेन तारे उपाय चिन्तिया # मनुष्य मरिले बापू डाक कि बलिया | 
शुनिया ब्रह्मार कथा बले रत्नाकर % सृत मनुष्येरे मड़ा बले सत्र नर | 
मड़ा नय मरा बलि जप अविराम तव मुखे वाहिरिवे . तबे रामनाम 
शुष्क काष्ठ देखिलेन वृत्षेर उपरे # अङ्ग लि ठारिया ब्रह्मा देखान ताहारे 


१ दृष्टि, नजर । २ ब्रह्मा । ३ समझदार । ४ हृदये के भीतर । ५ सूखा वृक्ष । ६ किस प्रकार । | 
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] २८ कृत्तिवास रामायण | 
करि अनुमान, जतन बहु कीना # 'मरा' काठ, गुनिख्त कहि लीना | 
'मरा-मरा' तेहि शब्द सुहावा # सगुन राम मानहुँ सो पावा | 
पुलकित रोम, नैन खव नीरा # रटनि एक, नहि चेत सरीरा | 
उलटे जापु जपत अविरामा # पाटि भयो सो रामै-रामा | 
अनल पाय जिमि भसम कपासा % राम नाम सब पातक नासा 
राम-नाम लखि अमित प्रभावा # चकित बिरख्वि' मोद अति पावा | 
| 

( 

| 


ब्रह्मा डारा रत्नाकर का वाल्मीकि नाम तथा रामायण रचने का बगदान 
बोले, सुनहु तपोधन ज्ञानी # सदा वचन-शिव अमिट बखानों | 
रत्नाकर समाधि लवलीना % वत्सर साठि सहस जप कीना | 
| एक नाम, इक थल, एकासन % अडिग जपत तन चुनेउ कीटगन | 
। विरहित मांस अस्थि अवसेसा % माटी जमि जिमि पिण्ड विशेसा | 
| कएट कास कुस जमत हूह पर # तेहि बिच राम नाम निसिवासर ८ 
| बीते साठि सहस जब वत्सर # कमसासन हेरेउ र्नाकर 
| धरती उँचि, जापु छुनि परही % मालुव-तन न विधिहि कहुँ लखही ( 


॥| बहुक्षणे रत्नाकर करि अनुमान % बलिल अनेक कष्डे मरा काप्ठखान । 
| मरा-मरा बलिते आइल राम नाम ॐ पाइल सकल पाए दस्यु परित्राण | 
| तुलाराशि जेमन अग्निते भस्म हय % एक बार रास नामे सध्य पाप चय | 
| नामेर महिमा देखि ब्रह्मार तरास # आदि काण्ड गाइल पण्डित कृत्तिवास | 
| ब्रह्मा कत्त क रत्नाकरेर वाल्मीकि नाम ओ रामायण रचना करणोर वरदान | 
| ब्रह्मा कह शुनह नारद तपोधन % जे कहिल मिथ्या नहे शिदेर बचन | 
। रामनाम ब्रह्मा स्थाने पेये रत्नाकर # सेइ नाम जपे पाटि हाजार वत्सर 
१ एक नाम जपे एक स्थाने एकासने % सर्वाङ्ग खाइल वल्मीकेर कीटगणे 
|| मांस खाइया पिण्ड करिल सोसर # हइल कण्टक-्कुश ताहार उपर ॥ 
|| खाइल सकल मांस अस्थिमात्र थाके # चल्मीकेर मध्ये झनि राम नाम डाके ( 
| ब्रह्मार मुहूर्त पाट हाजार वत्सर # पुनः आइलेन ब्रह्मा जथा झुनिवर |. 
| सेखाने आसिया ब्रह्मा चारिदिके चाय $ मनुष्य नाहिक किन्तु रामनाम ह 
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पिण्ड बीच एनिछुत जपत, जानि विधाता लीन्ह। [| 

सात दिवस बरसे जलद, इनद हे आयसु दोन्ह ॥७॥ 
अविरल' जल मृत्तिका वहाई # शुभ्र अस्थि-तन विधि दरसाई 
सुनि विधि-टेर चेतना जागी # दौरि दणडवत क्रिय अबुरागी 
कियो मुक्त मोहिं, दै हरि नामा # पुलकित पुनि पुने करत प्रनासा 
रत्नाकर वाज नाम विधाता # वाल्मीकि जग किय विख्याता 
ते रुत सात काण्ड रुखकारी % राम-रुचिर-रचना अधिकारी 
राम नाम किय तोहि अति पावन % रचहु चरित सोइ गाइ सुहावन 
विद्याहीन न पिंगल-ज्ञाना # केहि विधि रचिहों राम-पुराना 
वाल्मीकि कर सविनय वानी # सुनि, प्रबोधि, बोले विधि ज्ञानी 
सरस्वती तव गिरा निवासा # सहज काव्य तहँ होइ प्रकासा 


> 


जो बरने तें छन्द ललामा # सोइ जग जनमि, करें श्रीरामा 


दें वर, गमन कियो विधि, देशा # वाल्मीकि हिय हरप विशेषा 


राम नाम शुने मात्र पिन्डेर भितर # जानिल इहार मध्ये आछे एनिवर 
आज्ञा करिलेन ब्रह्मा डाकि पुरन्दरे # सात दिन बृष्टि कर पिन्डेर उपरे 
वृष्टिते गलिया गेल सृत्तिका सकल % देखिल केवल अस्थि आछे अविकल 
सृष्टिकर्ता करिलेन ताहारे आह्वान # पाइया चैतन्य मुनि उठिया दाँड़ान 
त्रह्मारे कहिल शुनि करिया प्रणाम # मोरे मुक्त केला तुमि दिया राम नाम 
ब्रह्मा वले तव नाम रत्नाकर किण % आजि ह'ते तत्र नाम वारमीकि हइल 


वढ्मीकेते छिला जेइ सेइ ए विधान % सात कार्ड कर शिया रामेर पुराण | 
जेइ राम नाम हेते हइला पवित्र % सेइ ग्रन्थ रच शिया रामेर चरित्र | 


जोड़ हाते बले मुनि ब्रह्मा विद्यमान % केमन हइवे ग्रन्थ केमन पुराण 
केमन कविताळन्द्‌ आमि नाहिजानि % शुनिया विधाता तारे कहिछेन वाशी 
सरस्वती रहिबेन तोमार जिह्वाय % हइबे कविता राशि तोमार कराय 
श्लोकछन्दे पुराण करिबे तुमि जाहा % जन्मिया श्रीरामचन्द्र करिवेन ताह 

एत बालि ब्रह्मा गेल आपन भवन % आदिकाएड गान कृत्तिवास विचक्षण 


१ लगातार । २ मिट्टी । ३ वल्मीक अर्थात्‌ दीमकों से व्याप्त मिट्टी के डेः 
निकलने के कारण ब्रह्मा ने रत्नाकर को वाल्नीकि नाम दिया । 


छुरा रक बार चर च ७ कक जर के जा पर चररत्र 


० 
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कृत्तिवास रामायण 

नारद द्वारा वाल्माक का रामायण को रचना का आभास दना 
वाल्मीकि एकदा बिटप तर % जपत राम, तहे सुखद सरोवर 
एक क्रौञ्च पच्छिन की जोरी # बिलसति जहाँ निपट मदभीरी 
व्याध-बान-हत खग निस्संका # आकुल गिरा धरनि, मुनि अंका 
“अहह राम !' मुनि वचन उचारा # मुग्धकाल  पच्छी किन ' मारा 
बिन अपराध कीन खग हिंसा # अस कुकम ! मम रहत नृससा 

नरक बास पावै अथम, शाप दियो भरि शोक । 

शाप देत वानी प्रगट, छन्दवद्ध श्लोक ॥ ८ ॥ 
जो न होत मुनि कहैं यहु शोका # तौ कस प्रगटत पुण्यश्लोका 
“मा निपाद! ` पद अमित अनन्दा % सुनि लिखि लियो चतुष्पद छँदा 
मर्म न विदित, चकित निज वचना % तव लीं भरद्वाज आगमना 
दोउ गुरु-शिष्य मनन-आसीनाः % सुनी उतै नारद-मधुत्रीना 


। वाल्मीकि मुनि काज सवारन ॐ नारद कहे पठयो चतुरानन 
eS ti ist = 


नारदक'त्त क वाल्मीकि के रामायण रचनार आभास प्रदाच 
एक दिन से वाल्मीकि सरोबर कूले % राम नाम जपे वसि सुख इच्त मूल 
क्रौश्चक्रौश्वीबसि तथा आछेवच्तृतले # एक व्याध सेई पक्षी ्िन्धिलेक नले 
विन्धिलेक सेइ पक्षी शृङ्गारेर काले % व्याकुल हइया पड़ वाल्मीकिर कोले 
रामे स्मरि बले मुनि काणेदियाहात # जीवहर्या केलि पापी आमार साक्षात्‌ 
गारे मारिलि पाखी वड़इ कुकम्मे # पापिष्ठ नारकि तुइ नाहि तोर धर्म्म 
बिना अपराधे हिंसा कर पच्चीजाति # वुकिल्लाम तोमार नरके हवे स्थिति 


| एतेक बलिया मुनि शाप दिल ताके % एई शोके एक श्लोक निःसरिल मुखे 


शोक हेते श्लोकेर हइल उपादान # मा निपाद बलि तार हय उपाख्यान 
चारि पद छन्द मुनि लिखिलेन हाते % लिखिया आपान मूल ना पारे उक्त 
भरद्वाज सन्धाने करिला गमन # गुरु शिष्य बसिया आन . दुईजन 
ब्रह्मा पाठाइया दिल तथा नारदेरे # वाल्मीकिरे उपदेश - कारधार तर 


१ चतुष्पद अनुष्ट्प छंद का प्रथम चरण जिसमें राम का पुण्य चरित्र वाल्मीकीय 
रामायण में आरम्भ हुआ है । यहू पद अकस्मात्‌ उनके मुख से आहत पक्षी को 
देखकर निकल पड़ा । २ विचार करने में लीन । 


अ क का छू छा आ ० अ ७ अ अछा ७४७ ४४७ कझछ ७४ / ४४ ४ अ ७ चि जा 
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आदि काण्ड ३१ 


करि चन्दना, विनय रस पागे % रचना धरी देवसुनि' आगे 
नारद्‌ ताकर सम बुझावा % वाल्मीकि मन अति सुख पावा 
रामचरेत वरनो यहि छंदा % मानवरूप सच्चिदानन्दा 
रामभक्क, सब विधि सब लायक # वरनौ तात ! चरित रघुनायक 


५०४, कि (यु [eS 
। सूर्यवंश दसरथहि निकेतन # राम भरत लकमण रिपुसूदन 
। तीन गभ, जन्मे चारिउ जन % यहि विधि चतुमूति नारायन 


मिथिला जनक जनमि . वेदेही $ चाप भन्जि हरि व्याही तेही 
पितु-आयखु घारे कृपानिकेता # बन गवने सिय-लखन सभेता 
तहुँ सिय-हरन , कियो दशश्रीवा # पुनि मित्रता सुकपि सुग्रीवा 
बालि-हतन छुग्रीवहिं. राजू # खोज्यो सिय, कपि सकल समाजू 
शुजा वीस वधि लंक दसानन % लौटि अवधपुरि कीन्हेउ सासन 
वरनी रावन-दिग्वजय, कथा अगस्त्य ललास । 
पञ्चमास कर गर्भ सिय, पुनि सोइ त्यागेउ राम ॥8॥ 


जेखाने वाल्मीकि शुनि भावेन बसिया % सेखाने नारद मुनि उत्तरिल शिया 


नारद देखिया गुनि सम्भ्रमे उठेल # दण्डवत्‌ करि वसिते आसन दिल 
सेइ श्लोक शुनाइल मुनि नारदेरे % नारद करिया अर्थ बुझाइल ताँरे 


। एइ श्लोक छन्दे तुमि कर रामायण + उपदेश कहि जानि तुमि से भाजन 


सूर्य्यबंरो दशरथ हवे नरपति # रावण वधिते जन्मिलेन लक्ष्मीपति 
श्रीराम भरत आर शत्रुध्न लक्षमण # तिन गर्भ जन्मिवेन एई चारि जन 
सीता देवी जन्मिवेत जनकेर' घरे % घनुभेज़ पणे ताँर बिवाह तत्परे 
पितार आज्ञाय राम जाइवबेन वन # सङ्गते जाबेन तार जानको-लच्सण 
सीतारे हरिया लबे लङ्कार रावण # सुग्रीव सहित राम करिबे मिलन 
चालि कें मारिया तारे दिवे राज्य भार % सुग्रीव करिया दिवे सीतार उद्धार 
दशमुएड बिश हात मारिया' रावण # अयोध्याय राजा हइबेन नारायण 
करिबेन अगस्त्य रावण दिश्वजय % पुनरपि सीता के बज्जिबे महाशय 


१ नारद । 
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Ee कृत्तिासरामायश | 
गोपबास सियकर, तप-उपवन क लव-कुश जनम जानकीनन्दन 
रामायण वेदादि पुराना # सिखवहु तिनहिं अस्त्र विधि नाना 
ग्यारह सहस वर्ष छिति पालन # सुतहिं राज, प्रु स्वग सिधारन 
गावहु चरित जो शुनि गुन-सीला % करिहें जनमि राम नर-लीला 
देवलोक नारद पशु धारा # चन्द्रवंश पुनि इमि विस्तारा 
चन्द्रबश क! वृत्तान्त 
सागर-मथन "चन्द्रः आलोका # “बुधः शशिणुवन विदित त्रयलोका 
बुध “पुरुरुवाः नाम कर ताता # तेहि सुत 'सतावते' विख्याता 
सतावते के “स्वे हाये # “श्वेत? नाम सुत-स्वरणं छुहाये 
श्वेत-पुत्र निमि नाम कहाता % जिन गाथा मुनि देवन गावा 
मथ्यो सबन निमि केर शरीरा # तेहि प्रगट्यो मिथि’ सुत अतिबीरा 
जिन यश मिथिला बसी उजागर % 'सीरध्वज' 'कुशध्वज' तिन कोडर' 
जंग-कल्यान हेतु कछु साधन # सोचन लगे तमे चतुरानन 
जनक-गेह लक्ष्मी अबतारा # सीता रूप प्रगट संसारा 
स सारा 
| पश्चमास गर्भवती सीतःरे गोपने % लचमण राखिवे लये तब तपोचने 
|| कुश लव नामे हवे सीतार नन्दन % उभये शिखाबे तुमि वेद रामायण 
| एगार सहस वप पालिबेन किति ॐ पत्रे राज्य दिया स्वर्गे करिषेन गति 
¦ जन्म हेते कहिलाम स्वग आरोहण % करिबेन जन्मि इहा प्र नारायण 
¦ एत बलि नारद्‌ गेलेन स्वर्गवास % आदिकाएड गाइल पण्डित कृत्तिवास 
4 चन्द्रबशर उपाख्यान 
१ सागर मन्थने चन्द्र हइल उत्पन्न # हइल चन्द्रेर पुत्र बुध अति धन्य 
| पुरुरवा नामे हइल ताँहार नन्दन # ताँहार पुत्र शतावत्त जानेस व्वेजन 
॥ स्वगनामे ताँहार हइल एक सुत % हइल ताँहार पुत्र श्वेतनाम युत 
|| नामेते हइल निमि ताँहार नन्दन ५ निमिके प्रशंसा करे जत देवगण 
| सक्रले मिलिया तार मथिल शरीर # जन्मिल ताहाते पुत्र मिथि नामे वीर 
| सेइ बसाइल एइ मिथिला नगर # वीरध्वज कुशध्वज ताँहार कोंडर 
| सुष्टरचा हेतु घाता चिन्तिल अन्तरे ४ करिल लच्मीर अन्म जनकेर घरे | 
(| १ बालक । ` | 


| | 
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आदि काण्ड ३३ 


अजाचा 


बरनेड चन्द्रवंश क्ृतिवासा ॐ सूर्यवंश कर बहुरि प्रकासा 
सूर्यवंश का वृत्तान्त और मान्धाता का जन्म 
आदिपुरुष जो अलख "निरञ्जन? % शब 'विधि' “विष्णु! प्रगट ताहीसन 
सुवन तोन, पुनि एक नन्दिनी % सवन धरेउ सिलि नाम 'कन्दिनी' 
जरत्कारु अवतंस-छुनि, तिन सन रचेउ बिवाह । 
नारद्‌, भगिनी कन्दिनी, सहित समोद उछाह ॥१०॥ 
| तिन कर सुता 'भालु' जिहि नामा # ऋषि 'जमदण्नि’ केरि सो वामा 
जिन घर एक अंश अवतारा # जनमे विष्णु विदित संसारा 
बीजपात तहेँ किय चतुरानन ॐ प्रगटे मुनि “मरीचः सोइ कारन [| 
 सुत-मरीच कश्यप बिख्याता # कश्यप-छुवन 'सूय' सुखदाता 
सूर्य-तनय 'मलु' नाम कहाये % तिन अतिरूप 'सुपेन' सुहाये | 
अंश-सुपेन प्रसन्न भुञ्राला # तेहि “युवनाश्वः अवध महिपाला । 


सुता 'कालनिधि' 'कंदक' नृपवर % बरेउ ताहि युवनाश्व तपागर $ 


SAD AD ANA 


छं रचे र जच्छ चक चळ बचबचचआ कत्ल का सज्च्चछ ना 


SAA A ADA AND AS AMA 


अचना कअ अयन 


कृत्तिवास पर्डितेर कवित्व सुन्दर % चन्द्रवंश रचना करिला कविवर 
सूर्यवंशेर उपाख्यान ओ मान्धातार जन्म 
आदि पुरुपेर नाम हेला निरञ्जन # ब्रह्मा विष्णु महेश्वर पुत्र तिन जन 
तिन पुत्र हहला तनया एक जानि % सफले ताँहार नाम राखिल कन्दिनी | 
जगत्कारु मुनिपुत्रे से नारद आनि % ताँहारे विवाह दिल कन्दिनी भगिनी 
सवे गाय बाजाय नारद मुनि वेणु # ताहाते जन्मिल कन्या नाम हेल भानु ¦ 
ताँहारे विवाह दिल आमदग्न्य वरे % एक अंशे विष्णु जन्मिबेन तार घरे 
ब्रह्मार काछेते तार पड़िलेक बीज # ताहाते जन्मिल पुत्र नासेते मारीच 
मारीचेर नन्दन कश्यप नाम धरे # तार पुत्र सूस्य इहा विदित संसारे ( 
सू्य्येर हइल पुत्र मनु नाम ताँर # सुषेश ताँहार पुत्र रूपे चमत्कार | 
प्रसन्न ताँहार पुत्र अति से सुठाम % हइल ताँहार पुत्र युवनाश्व नाम ' 
युवनाश्व हइल राजा अयोध्या नगरे % बिवाह करिते गेल कन्दकेर घरे ' 
कालनिमि नामे कन्या कन्दक राजार % विवाह करिल युवनाश्व गुणाधार प 
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२५ कृत्तिवास रामायण 
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चा णा. 


किन्छु तालु सन, करिय न संगा # तजि सँकोच पितु कहेउ प्रसंगा 
कड निराख तनया-संतापा # जामातहि दीन्हेउ अभिशापा 


२७ >) 0२, 0 [a ~ 
तप सों लौटि इतै गृह आई % बिनय द्विजन युवमाश्व छुनाई 
संत(ते-वर पावहुँ द्विजदाया 


५4७3 ANA AS ANA 


प्र सु >> प्‌ To 225. A जे (२ भु 
द्रत त न पत्नी कर कीना # सुत-कामना कौन विधि सीन 
तदापि यज्ञःपुसभन' शूहीता # पिये रानि सोइ वारि पुनीत 


|] 
~ 


इमि सतेज सुत इक्र उत्पन्ना # सविधि याण तूप किय संपन्ना 
जल पुसवन यतन थरि लीना # नृप युवनाश्व शयन तय कीना | 
अध निसा गत लागि पिपासा # आकुल कृषति सहत नहिं त्रासा | 
श्वखुर शाप, भाषी प्रबल, जो जल-यज्ञ महान । 
थरेउ यतनधुत रानि हित, कर लीन्हेड सो पान ॥११॥ 
निसा विगत, रबि-वैभव जागा # विप्रन नीर-पंसवन माँगा 
त्र राजन निसि-कया घुझाई # छुनि सखेद कह दिज-समझुदाई | 


शु gl डे 


नाका जज Fo EAA AE AANA रू ANS A जक र जल च जाव्क्लाच 


बाइ करिल मात्र सम्भोग ना करे # लज्जा घुचाइया कन्या वलिल वापेरे | 
वाव जा.नया से कन्दक महीपति % अभिशाप करिलेक जामातार प्रति | 


तपस्या करेया जबे आईल भूपति # प्रणति करिया द्विजे माँगिल सन्तति | 
आशाव्यांद कर सम हउक नन्दन # शुनिया ईएस हासि कहे डिजगण ' 


पत्नीसह तोमार नाहिक दरशन # केमने बलित्र तथ हउक नन्दन | 
एक युक्ति कर राजा यदि लय मन # यज्ञ कर ताहे तत्र इडे नन्दन | 
यज्ञ कराइवे राणी फे भ्ण # हइबे तोमार पुत्र अति बिचन्ण | 
यशं करि जल राजा राखे निज घरे # शयन करिल राजा खाटेर उपरे 
जखन हल रात्रि द्वितीय प्रहर # जल आन बलि राजा हइल कातर ' 
तृभ्णाय पीड़ित राजा आकुल हइ उ #% पुसबन जल छिल अुखेते रालिल | 
प्रभाते प्रकाश हेल सूर्व्येर किरण % जल आन बलि डाके वपेक ब्राह्मण | 
राजा बले डिजगण करि निवेदन # रात्रिकाले जल आधि करेछि भक्षण 
एक था शुनिया बले जत महामति # रात्रिकाले जल खेले हवे गर्भवती ' 

` १ पुत्रेष्टि यज्ञ । - RRR डमा 3.5 जयी 
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यज्ञ-हलिल कर अमिट प्रभाऊ # धारौ गर्भ, न संसय राऊ ॥ 
पूरन गर्भ विगत दस मासा # उदर फारि इक कुंवर प्रकासा || 
अति वेदना, तजे वृष प्राना # हनि विरञ्चि आदिक जे नामा | 
नागकरन कीन्हेड 'गाम्धाता' # सोइ सुत अवधभूप विख्याता | 
दानशील अस पुन्य गुशागर # सप्त द्वीप छो याम उजागर | 
सूर्यवंश निर्वेश और अयोध्या में हारीत का अभिषेक | 

तनय ताछु घचकुछ! सुहाये # हर्षित होत युद्ध के पाये ; 
| 


भूतल भेदि चक्क जिन स्यन्दन # सप्तसिध किय, सोइ 'एथु'सन्दन | 


| ७०७ ~ fas Ele प्रस 4 
जीने 'इख्वाकु' : समर सुविशारद & जन साराथ पशष्ठ अरु नारद | 


। 

“सतावत” भय  ताकर ताता # आर्यावर्ती ताझु प्रख्याता | 
तिनके 'भरत' अमित वलधारन # भारत' नाम ख्याति जेहि कारन | 
“धर! भरत केर अधिकारी # 'खाएड' अक्ट तेहि झुत धनुधारी | 
दण्ड सुवन सेहि पापाचारी # जेहि व्यभिचार दुखिते पुरनारी 
पुरजन नूपहिं निवेदन करही ५ तव सुत हेत अयोध्या तजी र 
| श्वशुरेर अभिशाप ताहारे लागिल # युबनाश्य महाराज गर्म जे घरिल ( 
| दृशमास गर्भ पूर्ण हइल राजार % बाहिर हइल पेट चिरिया कुमार | 
जुपति त्यजिल प्राश पेये बड़ व्यथा # बरह्मा आदि पत्र नाम राख मान्धाता ( 

। अयोध्या नगरे राजा हइल मान्धाता % सप्तद्वीप अधिपति पुण्यशील दाता ? 


कृत्तिवास परिडतेर कविर एराम % आ।देकाएड गान सान्धतार उपीख्योन ह 

सूर्यैवंश निव्वेश एवं अयोध्याय हारीतयेर अभिषेक | 
मान्धातार तनय हल झसुळुन्द # समर पाइले जार हृदये आनन्द | 
ताँहार तनय नाभे एथु उपवर % जार रथचक्रे सप्त हइल सागर | 
तार पुत्र हहल इच्चाकु नरपति # वशिष्ठ नारदे केस रथेर सारथि ! 
शतावरत्त नामे ताँर हइल कुमार # आर्य्यावर्त नामे पुत्र हइस तोहार - 


! 


भरत ताहार पुत्र अति बलवान & जाहा हेते उपजित भारत पुराण | 


। जन्मिल ताहार पुत्र नामेते भूवर # खाएड, नामे तार पुत्र अति घजुधर १ 


खाण्डेर हइल पुत्र दरड नाम घरे % प्रजार कामिनी कन्या बलासकार करे | 
क टिल जतेक प्रजा राजार गोचर # तव पुत्र हेतु छाडि अयोध्या नगर ऐ. 
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| ३६ कृत्तियास रामायण 


| 

| भन अति छोह खाण्ड नरनाहा # सुवन दण्ड कर रचेउ विवा 

र नगर तजन वन गमन कर, आयु नृप पुनि कीन्ह । 

कारे प्रवेश कानन सघन, दण्ड नगर तजि दीन्ह ॥१२॥ 

| नगर एफ तहे दण्ड बसावा # 'इशडारणय? नाम सोइ पावा | 
तहे खानप्रवर 'शुक्र' कर वासा # नुप नित पठन जाय तिन पासा | 

एक दिवस तपहित सुनि गयऊ # गुरणह द्ण्ड | 


ठ सु उपस्थित भयऊ | 
तारत खुमन सुतायुनि 'अन्जा' # लखि नृप दणड, काम मन उपजा ' 
कामातुरहि कहेउ इुनिब्राला 


4 हे # उचित न, तै पितु-शिष्य भुवाला ( 
तद्‌पि बरन मोह जो मन चहहू # प्रकट पिता सन आयु लहहू | 
रुच न माह तव सीख-प्रसंगा # यहि छन केलि करहु सम संगा | 
कार बाटिका विवस झुनि-ललना # कुसति तृप्त निज कीन वासना 
चत-विच्तत अरु नख ्राघाता % अब्जा कर कौमार्य निपाता 
तप निवृत्त, शुनि आश्रम आये # आसन सलिल झुता सों पाये 
दिवस क्लांत मुनि, झुता-सरूपा # निरखि जुव्ध, पूछेउ करि कोपा | 


DAN A AR SD AD Mb AD 


एकथा शुनिया खाण्ड विषादित मन # पुत्रेर विवाह राजा दिल सेई क्षण 
परे पाठाइल राजा दएडेरे कानने # प्रवेश करिल दण्ड सेइ महावने 
कानन मध्यते गिया दण्ड नृपवर % चसाइज्ञ दण्डारण्य नामेते नगर 
ताहाते बसति करे शुक्र शुनिवर % पड़िवारे दण्ड नित्य जाय ताँर घर 
शुक्र गेल एकदिन तपस्या करिते % दण्ड राजा हेन काले गेलेन पडिते 
खुक्रकन्या अन्जा जाय पुष्प आहरणे % दरड तारे बले मोरे तोप आलिङ्गने 
अब्जा बले शुन राजा कहि तत्र ठाई % पित शिष्य तुमित सम्बन्धे हओ भाई 
करिते विवाह यदि लय तब मन % पितृ विधमाने ततन कर निवेदन 
राजा बले ए कथाय स्थिर नहे मन % विभा हवे पाछे आगे देह आलिङ्गन 
गुरुकन्या वलि राजा ना करे विचार # पुष्पत्राटिकाते तारे करे बलात्कार 
| प्रथम युवक राजा युवती मिलन # नखाथाते रक्रपात हेल सेइ क्षण | 
। तपस्या करिया गुनि शुक्र क्ष घरे % आसन सलिल अब्जा दिल पुनिवरे # 
॥ दिनान्ते अयुक्त मुनि पुंडे कलेवर # कन्यारे देखिया मुनि कुपित अन्तर t 


है ~ >> न पट र्जर 


रर रू; र& EEA AHA 


AANA A Ah ANA ADA 


SAMAR AM AMA 


कच्छ चर चर चछ रर च चरक चल खस च्ल्ख्ङ 
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आदि काण्ड अ ३७ | 


कस शरीर भृंगार सहीता # सकुचि निवेदन किय भयभीता | 
दएड' शिष्य तव सूने आवा # कियो विवस, मम धर्मे नसावा | 


कुपित शुक्र नृप तुरत बुलावा ५ पोथिन सहित पढून मनु आबा | 
विद्यादान जो मोसन जीना # गुरु-दक्षिणा भली विधि दीना | 
दएड भस्म सों' राजु पुनीता % होय, शाप दिय क्रोध अतीता 

भयो अबधपुर नृपति विन, भानुवंश निर्वस । | 

युनि-शापित असमय तजेउ, जीवन, दर्ड नृशंस ॥१३॥ ( 
सुनि वशिष्ठट्साथे सत्र सासन ॐ करें प्रजा कर सुतसम पालन | 
जप तप नेम आझण धर्मा # छरे सकल राज्य के कर्मा" | 
अति चिन्तित सोचत मुनि ज्ञानी # जेहि छिन दण्ड बुद्धि बौरानी ( 


ऋतुवंती गर्जा तेहि काला # निश्चय घरेउ गभे झुनिबाला | 
शुक्र बुलाय सुगिरा उचारी # तब दौहित्र राज्य अधिकारी | 
कुपित शुक्र तहँ साज सजावा # अब्जा अवध सहर्षि पठावा | 


मुनि बले अव्जाकन्या देखि ए केमन # तोमार सव्वाङ्गे देखि भङ्गार लक्षण | 
लज्जायुचाइया कन्या कहे ताँर पाश # तव शिष्य दण्डराजा केल जाति नाश | 
शुनिया ए हेन कथा क्रोधे मुनिवर % दएडक बलिया तबे डाकिल सत्वर | 
पुथि काखेकरे दण्ड आसे पड़िवारे % देखिया कुपित मुनि काहिल ताहार ॥ 
पडाइया तोमारे यदि दियाछ चेतन # ताहार दक्षिणा भाल दिले हे एखन | 
कोपदष्टे चाहिल तखन महा ऋषि # राज्य शुद्ध हइल से दण्ड भस्मराशि | 
अयोध्याते दएडर जा त्यजिल जीबन # निव्वेश हइल सूर्यंबंशेर राजन 
अयोध्याते हेल राजा वशिष्ठ ब्राह्मण # पुत्रेर समान कार पाले प्रजागण | 
मुनि बले जप तप सब नष्ट हेल % सिल्ला राज्य करि मम जन्म गोडाइल | 
ध्यान करि जानिल से वशिष्ठ ब्राह्मण % अब्जार हइबेक एक उत्तम नन्दन | 
जेइकाले अन्जाकन्या ऋतुमती छिल % दणड राजा बलात्कार तखन कारेल | 
ध्याने जानि वशिष्ठ कहेत शुक्र प्रति # शीघ्र पाठाइया देह राजा हबे नाति ! 
शुनि शुक्र शुनि तबे हेल हृष्ट मन # कन्या पाठाइवार सज्जा करिल तखन र 


ने VR । 
१ कुमार्गी दण्ड के नष्ट होने से राज्य पवित्र हो, ऐसा शाप । २ राजकाज के कारण । i 


७छङ््रर्सजर्रर् भका जेरागण जळजळ चर फर बरु छट ज्र जर चर अं / जळ चक कका च) 
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' हरणे हइल तार नाम जे हारीत # सुनि तारे आशीष करिल जथोचित 


छ नर ल्ल “7 insmod >> a 


2 &] 
३८: कृत्तिबास रामायण |6 
सनितनया ; किय अवध निवासा # प्रसवि कियो सुत मञ्जु प्रकासा 


नाम ताछ "हारीत, बखाना % बढ़त नि 
ग्रज्ञप्रासन किय पठमासा # शुरु असतीस स 
पै एक गत, मुनी प्रवीना % सिंहासन सुत किय आ्रातीना 
वयस' अलप, वेधव्य सरूपा # निरखि मातु. आइुल सुत्त 
नुप॒ हरीत पूँछत इमि बानी % कहेउ जननि चिज करुन कहानी 
तत्र पितु सन नहिं सबिधि विवाहू % बल प्रयोग बरबस नरन 


[य्‌ शाकला समाना । 


शुनि-सूने' मम चरित चिनासा % सम-पितु-शाप तासु तन बाह्रा 


आख्यान-बण्डक यहि रूपा > कृतियास फेय वरले अनया 
राजा हरिश्चन्द्र का उपाख्यान 


र 0७६७9. ८ &4 ज 


भल हारीत प्रजा ग्रतिपालत % तासु तनय 'हरिबीज' वखानत 
परनारी-हारी सदा, पुरजन बिक अनन्य । 


ताके सुत 'हरिचन्द! लृप, ख्याति चराचर धन्य ॥ १४॥ 
7 0 Le 7 >+ स्‌ 0 
नप तन कियो जाह्नवी अपन # हरिश्चन्द्र कह राज्य समपन 


जति snr 


अब्जा के पाठाय शुक्र अयोध्या नगर % अब्जार हइल एक अपूर्व्य कोडर 


दिने दिने बाडिल जेमन शशधर % छय सास सध्ये अन्न दिल पुनिवर 
एक घर्ष हेल जेइ राजार कोङर # बसाइल निया सिंहासनेर उपर 
हारीत बलेन माता करि निवेदन ५ अरपकाले बिधवा हइले कि कारण ' 
एइ कथा शुनि राणी कहिल निश्चय % तोमार वापेर सङ्गो विवाह ना हय | 
तब पिता ग्रामारे करिल बलात्कार $९ मम पिता केल तव पितार संहार | 
कृत्तिवास पण्डितेर रामायण गान $ आदिकाणडे गाइस दएडक उपाएयान | 
राजा ह।रश्‍्चन्द्र र उपाख्यान 
हारीतेर पुत्र हरिबीज नाम धरे % राजा हैले हरिवीज अयोध्या नगरे 
परबधू हरि हरिबीज राज्य करे » ताँर पुत्र हरिश्चन्द्र ख्यात चराचरे ! 
हरिश्चन्द्रो समर्पण करि सब्ब देश * स्वरूपे गङ्गाते „राजाः करिल प्रवेश | 


EN EAN AA Eo MNS Nan 
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| 


बाज 


१ उम्र । २ मुनि की अनुपस्थिति में । 


( 
४ लन्च 


१ 
) 
| 
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पित मृत्यु परे हरिश्चन्द्र हश राजा 
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। पाइया सुन्दरी जाया अन्तरे उल्लास 
|| सुखे राज्य करे हरिश्चन्द्र महीपति 
, एक दिन सभाते भसिल छुस्पात 
५ नाचिते नाविते आते 

१ देखिया करिल कोप देव पुरन्दर 
॥ यौवन गर्ब्बता तोरा ह'येछिस सने 


[इस तरङ्ग 


तपोवने 
नित्य से रूपसी पुष्प करे आहरण 


| ~ 9५ 
( इन्द्र बले बन्दीरुपे थाई 


॥॥। 


SA 


)| एमन करेया डाल भाज्ञ जई जन क आइसे लागिब काले लंतार बन्धन - 
a न i 
उ उकड क रक बरहर चर जर्ळ चरचरचरक तज्क्तज्जतञ् किक पि फ्िति?) 


; ७ 0७ ७५ AD ARAN ७ ७ ANAM ANAM AND 2-- 2-2 AEA 
आद काण्ड ३६ 
| सत्य-रूय हरिचन्द्‌ श्वासा # पितु सम प्रजा सतत ग्रतिपाला 
| सोमदत्त बृप तनया शैव्या’ & कियो विवाह सुन्दरी भव्या 
अघुपम तेहि रुहदास छुमारा # सब बिधि सोद भूप परिवारा | 
| सत्य-सुयश दिन पुन्य विलोका # इन्द्रादिक अचरज सुरलोका 
|| उरपति इक दिन सभा विराजा # पचकन्यान इत्य तहँ छाजा 
| नृत्य झुग्ध नतकी तरंगा # नाचति भयो ताल कह भंगा | 
$ कोइ," चूके सखि, सुरपति व्यापा # दीन पंचकन्यन अभशाएा 
| यौवनम वन्दिशुह जाहीं # विश्वामित्र तपोवन साही | 
१ रूपसि कहें विकल भरि लोचन ॐ नाथ होय किमि शाप बिमोचन 
| पुन्यनरेस अवध हरिचन्दा # तिन कर छुये कटे तब फन्दा ¦ 
| चुनें सुमन नित तोरे डारी # तरु उपवन शापि त सुकुमारी | 
| निरखि तपोबन डारि निपाता # कह शिष्यन सह कोशिक बाता 
\ विटप-ञ्रंग जडमति जेहिं भंगा & जड़वत बँधे लता के संगा 


। सोमदत राजकन्या तार नाम शेव्या & 


। चरण {रेया तारा करन फ्रोन्दून क 


4 शिष्यसह ।बंश्वाित्र गल तपोबने % डाल भाङ्गा गाछ संब देखिल नयने 


क्न्ल्ज्ल्लक्ल्ल 


जज अ I छ छ 


% एग्रेर ससान पाले अयोध्यार प्रजा 
बिवाह करिल हरिश्चन्द्र अति भव्या 
५ हइस ताहार पुत्र नाम रुहिदास 
$+ इन्द्रोरे लइया किछु शुनह सम्प्रति । 
% पञ्चकन्या नृत्य करे प्रथम युवती ' 
£ एक यार करिलेक तारा ताल भङ्ग ' 
# अभिशाप दिल पश्चकन्यार उपर | 
% बड़ हये थाक विश्वामित्र तपोवने । 
कतकाले बल हबे शाप विमाचन ; 
% हवे झुक्न राजा हरिश्चन्द्र परशने ' 
% डाल भाङ्गे एल तोले के करे वारण | 
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ह्रलज्कब्ल जर चक चर अजक ७ नाच 
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॥ छळ _ कृत्तिवास रामायण 


] भोर होत पुनि सोइ अतिरूपा % किसिलेय' तोरन चली अनूपा | 
] छुवते चपकि लता सन लागी # इनि के शाप न बची अभागी | 
अपराधिनि तरुवद्ध लखि, करि भरत्सन* अति रीस । ९ 
॥ किय पयान निज आश्रम, विश्वामित्र झुनीस ॥१५॥ । 
॥| खग्या हत फिरत तह भूपा # कानन हरिश्चन्द्र यशरुपा र 
| भट रंग न, सिथिल -सरीरा # डोलत मग-मारग प्रनधीरा ( 
| सोइ, तरु तरे लियो विश्रामा # क्रियो गोहार निरखि सुरबामा" | 


|| क्रन्दन* सुनत छुयो तरु जैसे # कन्या पंच मुक्त भईँ तेसे । 
१ लख्यो भूप सोइ अचरज नयना # कीन ससेन राज्य निज गमना ; 
| भोर गाधिसुत उपवन आये % लखि न नवेलिन' मन अकुलाये । 
| जेहि अपराध छुटे तिन बंधन % होय नष्ट कह गाधिय नन्दन | 
] 
] 
] 
] 


| हरिश्चन्द्र-कर तिन कर त्राना % धरत ध्यान कैतुक गुनि जाना 
तुरत चले कौशिक तन ज्याला # सत्यसंघ जहाँ अवध शुाला | 


| 
( 
एत बाले शाप तारे दिल मुनिवरे क आइल प्रभाते कन्या पुष्प तुलिवारे 
१ जेइ काले कन्या आसि डाले भर दिल % लतार बन्धन हाते अमनि लागिल | 
| प्रभाते आसिया विश्वामित्र तपोधने % कन्या देखि भाविते लागिल रुर मने | 
| अनेक प्रकारे तारे करिया भःसंन # यथास्थाने मुनिवर करिल गमन | 
| हेन काले तथा हरिश्चन्द्र यशोधन % मृगया करिते करिलेन आगमन 
मृग ना पाइया अति व्याकुलित मन % क्लान्त हन नाना स्थाने करिया भ्रमण 
] 


( 
( 
| मनस्ताप पाइया बसिस तरु तले % कन्या डाके उच्चे:स्वरे हरिश्चन्द्र वले 
॥ 
| 


| क्रन्दन शुनिया राजा गेल तपोवने % स्पशे मात्र मुक्त हये गेल पश्चजने 

| आश्चय देखिया हरिश्चन्द्र यशोधन % सेन्यसह निज राज्ये करिल गमन | 
प्रातःकाले आइ लेन गाधीर नन्दन % कन्यागणे ना देखे दुःखित हेल मन | 
॥ आमि जे बान्धिनु मुक्त केल कोन॒जन # सर्व्वनाश हेल तार संशय जीवन ' 
| ध्यान करि जानिलेन गाधीर नन्दन # हरिश्चन्द्र छाड़ाइया दिल कन्यागण ' 
१ क्रोध करि मुनि तवे चलिल सत्वर # उत्तरिला गिया मुनि राजार गोचर | 


१ पुष्प । २ फटकार । ३ हिरन । ४ देव पंचकन्याएं । ५ रोना । ६ सुन्दरियाँ । ७ हाथ । | 
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ro आदि काण्ड ४१ 
आदर-विनय सहित दे आसन # कह चूप, धाम कियो झुनि पावन 
| जीवन सफल नाथ मम आजू # धन्य ! धन्य !- कौशिक ऋषिराजू 
सुनु नप, अग्निपुञ्ज मुनि कहेऊ % मम बन्दिनी सुक्क किमि करेऊ 
कह नप, असत न कहीं तपोधन # करुन टेर) सुनि काठेड बंधन 
दान-पुन्य नित ढिज-परितोपू # ऋस मोहिं नाथ! अक्रारन रोषू 
र नुप! अहंकार तोहि छावा # दान-पुन्य यश मोहिं झुनावा 
बहु अभिलाप, करौं कछु याचन % कस समरथ, देखो तै राजन 


सफल धम, गृह आजु मम, पुलकित कह अवनीस । 

स्वयं दान मोसन हे, विश्वामित्र झुनीस॥१६॥ 
तन मन धन जो कछु अत्रसेसा # अपन सकल नाथ-आदेसा 
सुनि तब सान वचन प्रतिपाला # राखो अटल कहेउ महिपाल्ा 
व्याध फन्द मृग फसहिं अबूझा # झुनि-प्रपश्च तिमि नुपहिं न सूझा 


ग्रन-पासन हरिचन्द स्त्रभाऊ # साखी* देव, कहत झुनिराऊ 


to 


निरे देखिया राजा केल अभ्यथेन # एस एस वलि दिल वसिते आसन 
सफल भवन मोर सफल जीवन # मोर गृहे आइलेन गाधीर नन्दन 
ज्वलन्त अनस जेन बले तपोधन # बांधिनु ये कन्यागशे छाड कि कारण 


। राजा बले कन्या मोरे केल आमन्त्रण % मिथ्या ना वलिव प्रथु करेछि मोचन 


दान पुण्य कारे प्रश्च तुपि ये ब्राह्मण ५ आमा प्रति क्रोध केन कर अकारण 


' ए कथा शुनिया कहे गाधीर कुमार # दान पुण्य कर बले कर अहङ्कार 
। करिबे कि दान तुमि देखि तव मन % आमारे किङ्चित्‌ दान देहत राजन 


ब्‌ >; धम्म प डौ (क ना ~ ७. ह 
राजा बले गृहधम्म सफल जीवन % मोर दान लवे प्रु गाधीर नन्दन 
याहा चाह ताहा दिव ना करिब आन % नाना दाने गोसाई राखिव तब मान 
सान बले दान देह यद्यपि राजन ५ करह अग्रेते तुमि सत्य निबन्धन 


| राजा बले सत्य सत्य ना करिव आन + ए सत्य लङ्किले नाहि पाव परित्राण 


भूपति करिल सत्य ना बुभिया छन्द % मृग बन्दी हेल येन ना देखिया फान्द 
मुनि बले देखह सकस देवगण + राजा करिवेन निज सस्येर पालन 


१ पुकार । २ घोखे में । ३ गवाह । 


५७५०७. जर्ज र जर फच जे जज र & ऊ चक जर च ज चे रूख रुसका 


| 


, CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


| ४२ कृतिवाप रामायण [ 
जो कडु देन, नृपति ! मन आनो ५ तौ दै अवनि सकल, सुख मानौ 


हरपि भूप किञ्चित माटी % कृत संकल्प दान-परिपाटी 
्रद्वायुत भूदान अनूपा ॐ स्वस्ति | स्वस्ति! कहि लिय तपरूपा 
कह मुनि सुलु कुल-भानु-विभूषन % बिन दच्छिना दान नहि पूरन 
कोप-अधिप कह ळृपा-निकेता # कोटि सप्त सुब्ररन मुनि हेता 
स्वर कठोर कह कौशिक वानी % दानवीर कस मति वौरानी 
धरनि दिये अत्र तें न नरेसा # धन सेवक न राजु अबसेसा 
सुनत मर्म, नृप मन सुधि आई # निज करनी निज सर्व नसा 
प्रन किमि सधे महीप विचारा % उत मुनि किय पुनि वाक प्रहारा 
दान-थमं कर दप घनेरा % तजि महि अन्त लखौ कहुँ डेरा 
सुब्दन कह, शुनि बिनय विचारहु # कडुक धरनि हरिचन्दहिं छाड़ 
जहे निज तन नप क निवासू % धरा छाँडि कित मानव वास 
* सूची अग्र न महि तजों, कह सकोपि सुनि बेन । 


ANAN LAMAN LOAN AN ANAS LAN LAD ANA AD Ap ANA] 


महि-तटस्थ वाराणसी, सो अफेल नुप ग्रेन ॥ १७॥ 
। मुनि वले दिवे यदि करेछ अन्तरे # राजन प्रथिवी दान करह आमारे 


दानेर करिल राजा अति परिपाटी ५ आ नेलेक हाते करि तिन तोला माटी 
भू-दान करिल हरिश्चन्द्र श्रद्धायुत £; स्वस्ति स्वस्ति बलिया लइळ गाधी 

मुनि बले दान दिला पाइनु एखन # दानेर दक्षिणा राजा देहत का 

| राजा वल दानणात ना कारह घृणा ४ दानर दाणा दिव सात कोट सोना 
£ मुनि बले विलम्बे नाहिक प्रयोजन % सात कोटि काञ्चन करह समर्पण 
९ शति करेन आज्ञा भाएडारीर प्रति # मारे आनिया देह स्व शीघ्रगे 
| दृढ़ करि बले सुनि गाधीर कुमार # भाण्डारी उपरे तव किंवा अधिकार | 
सकल प्रथिवी दान करिले आमारे % भाएडारी काहार धन दिवेक तोमारे | 
निया भातित राजाछाड़िलनिश्वास # करिलाम आपना आफ्नि सर्व्वनाश | 
मुनि वले भूपति मजले अहङ्कारे % पृथिवी छाड़िया तुमे याह स्थानान्तरे | 
पात्र मित्र सबे बले करि जोड़ पाशि # हरिश्चन्द्र भूष दिते पल्ली एक खालि ७ 
सूच्यग्र खनने यत उठे बएमती » उहाक ना देय विश्वामित्र महामति | 
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क * 


सहित परिवारा 
शैव्या, रोहितास अरु राजन # 
तब लीं मुनि पुने गजेन कोन्हा & 
बिस थूप संविसय कह बानी 
यहि विच सुवरन-भार 


काशीवास 


२-५ ७.» 


शु 
>> 


प॒पुक्रारि कई सुनु पुरणासा $% 
विप्र 
नर रतन | उचित 


२०३ 
रे 


तुस 
(oS 
ठजराउ 


हाता भन तते स्म 
पात्र (सत्र बल छुन 
0०५ 


गांधीर तनय % 
एत शुनि क्रोध करे बले महाकपे ३ 
शेव्या नारी आर निज पुत्र रुहिदास % 
विश्वामित्र कथा शुनि सूव्येवंशंधन 
शुनि बले शुन राजा आमार वचने 
राजा चलेन गोसाई ना करिवेन छशा 
सात दिन पथे राजा हटिया चलिल * 
मम कथा शुन हरिश्चन्द्र यशोधन + 
शेव्यार सहित राजा करिल मन्त्रणा 
शेव्या बले शुन प्रु निवेदि तोमारे # 
स्त्री लश्या चले राजा हाटेर मितरे % 
एक विप्र छिल से पण्डित साधुजन 


i 


। ब्राह्मण त्रसेन ओहे पुरुषरतन ३ 


राजाबले नाहिजानि मिथ्या प्रवञचना 


श्छ 


| 
१: 


> सात 
£ गाधि-मुवन ` 
- सहगासिनि 
४ यहि विधि 

जु लेन चहो कोउ दासी! 
(फरत बजारा के प 


१ विश्वामित्र । २ कितना । ३ ठगई, मोलतोल । 


धरि मुनि अनुसासन 
छुबरन नहि दान्हा 
हरौ पुनिब्चानी 
किय पग धारन 


यो अवध 
सप्तका।ट 
काशी-पंथ 
कह 
सह करत विचारा 
दरों नाथ | प्रन पालन 
लेह 
हरिचन्द्‌-पुकारा 
दासी 


सेविका बिकाई 


पा 


कर 
करिते काशीवास 


[जाह सात कोट आमरे काञ्चन 


सात दंन पर एन सांत काट साना | 


थे आगशुखंया छीन कहत लागल 
आगे देह सात कोटि आमारे काञ्चन 
के दिया शोध आसि त्राह्मशेरसोन 
करह विक्रम मोरे हाटेर माझारे 
दासी के किनिवे बलि डाके उचेःस्वरे 
छिल तार एकटि दासीर प्रयोजन 
सइवे दासीर मूल्य कतेक काञ्चन 
ए दासीर मूल्य चाइ चारि कोटि सोना 
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४४ कात्तवास रामायण 


००५ 


| हर्ष विप्र सोइ दीन्हेउ सुत्ररन # ले शेव्या पुनि: चसेउ निकेतन 
अश्वस घरि रुहिदास कुमारा # मातहि तजत न, रुदन अपारा 
छोड़-छोड़ कहि लकुदि दिखाबे # द्विज हियहीन सुवन बिलगात्रै 
! दामन बिन सुत ले लीजे # रानी कहत अनुग्रह कीजे 
दुइ जीवन भोजन-त्रसन, नहिं चाउरि” चस फेरि । 
विप्र-वचन ढारस कछुक, बहुरि रानि किय देरि ॥१८॥ 
प्रभु निज भाग इतर नहि चाहों # खुवन सहित, सोइ बिच निर्षाहों 


चारि कोटि सबरन जो लहेऊ क शुनि ढिग नुपति उपस्थित मय 
कस सम करत अवज्ञा राजन # चारि कोटि दिखरावत काञ्चन 
। रत्ती सात होय नहि अल्पा # सप्त कोटि पूरन संकल्पा 
ग्राकुल हृदय माथ धरि हाथा # हाटहि चल्ने अयोध्यानाथा 


। शुनिया ए कथा विप्र स्वीकार करिल # चारिकोटि स्वर्श दिया शेव्यारेकिनिल 

[सी निया डिज जाय आपनार वास % मागेर कापड़ धरि कान्दे रुहिदास 
अन्चले धारया पुत्र जाय गड़ागड़ि % छाड़ छाड वलि विप्र देखाइल बाड़ि 
शव्या बले गोसाई गो करि निवेदन % विना पणे किन एवे आसार नन्दन 


/ शय्या बल धन अन्न [दवाय आसाके % ताहाइ भक्षण कराइन ए बालके 


AD AN AN AN MRL AN ARORA हः 


| त्रत्यह्प देखिया स्वश कहे तपोधन % अरुपज्ञान कर हरिश्चन्द्र हे राजन 
| सातको.टे लव नहे कम सात रति # विश्वामित्रे अवज्ञा ना कर महामति 
|| ए कथा शुनिया महा प्रमाद भाविल % शिरे हात दिया राजा हाटे चलि गेल 
| हाट खानि बैसे बाराणसीर गोचरे # तृण बॉन्धि सान्धाइल हाटेर भितरे 
| चर किनिवे बलि डाके उचे:स्वरे # कालू नासे हाडि एक छिल से नगरे 


| १ अलग करे । २ ब्रह्मन्‌ ! ३ पगली । ४ अलावा । 


प्रात दिन सेर अनन अधिकाई # सुलभ न, कहि गमने दविजराई- 


हरसो पुरवासी सुनि लीजे # सेवक चहो तो मोहिं ले लीत 


| शुनिया कःहल 'वे्र हइला वातुल # दुजनार तरे क्रोधा पाइय तणडल | 


ब्राह्मण बलेन क्रोते हया बातुल % दिन अति सेर पाइबे तशडल ' 
१ द सी 'के.ने वित्र जाय आपनार स्थाने % अथ लये.गेल राजा मुनि विद्यमाने | 


| 


CoN Nv Nv VY NV चाख छार NINN छल छत सततज रत टी 
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| हरिचन्दा, 


BAD A OA 
खश % AAA A AN AN AR AD AR AN AN AM ABA SAN AD AMA] 


आदि काण्ड 


४५ | 


कालू नाम श्वप्च' तहँ आवा 
राखी . सुअर-यूथ मन भावे # 
जो आदेस, करों चितलाई 
तीन कोटि झुबरन मोहिं दीजे # 
नहि विलंब सोइ दाम चुकायें # 
गाधितनय उत अवध 
जननी-जनक नाम जो दीन्हा & 
हरि, हरे, पुकारे & 
(हरिश्चन्द्र सों करि 
प्रु उछिष्ट' भोजन कवं, 


शूकरगन मभ 
सरघट-कर तिन 


से बले आमार करम आछेत नफरे % 
ए कथा शुनिया राजा बलिछे बचन % 
कालू बले शुन आहे पुरुपरतन % 
राजा बसे नाहिजानि मिथ्याव्यचहार 
एकथा शुनिया कालू विलम्ब ना झेल > 
सात कोटि सोना नियादिया मुनिवरे #९ 
कालू बले शुन ओहे पुरुपरतन # 
करिया प्रबन्ध राजा कहिते लागिल + 
कत बा डाकिबे हरिश्चन्द्र नाम धरे # 
इया नफर कालू जाय निज बापत % 


पालहु नीके # 
सों नित लेहू ५ 


। हरिदास बले प्रश्न करि 


निवेदन ३ 
कालू बले हरिदास शुनह बचन > 
वाराणसी तीरे जत सडा दाह हय + 


विरासा # डोस 
'हरिश्चन्द्ररः कहि जग 
जेहि जस प्रीति सो 
हरिदासा' % कालू गमन चहेउ 
विनय छुनत बोलेड श्वपच, 


बिन, शव-दाह करन जनि देहू 


# स्वर्श सब तिन कोटि सूल्य आपनार 


ho 


दास लेन के रुचि दिखरावा f 
ती मोहिं जन ! निज मोल बताबे | 
बूझो मोल तो नहिं चतुराई | 
कह नुप मोहिं चाकर करि लीजै 
याहि विधि सात कोटि शुनि पाये 
इते पूछत नृप नामा 
मोहिं चीन्हा | 
वास उचारें 
निज वासा 


w नू EA AS AA 


CIT अन्या चा अचि पछा अ काका का % अछा अचछच्ा ७ 


देव न यह अरदास' 
घरौ ध्यान हरिदास ॥१६॥ 
आवैं मृतक, घाट सुरसरि के 


हि एक नफर से राखिबे शूकरे 
आमि या बलिय ताहा करिबे पासन 
आपलार सूर्य लबे कतेक काञ्चन | 


तिन कोटि स्वर्श दिया नफर किनिल 

घन पेये गेल एनि अयोध्या नगरे 

कि नाम तोमार कह काहार नन्दन | 
हरिश्चन्द्र नाम बाप सायेते राखिल । 
वलिओ कखन हरि कखन वा हरे ९ 
हरिश्चन्द्र घुचाइस हेस हरिदास | 
खाइते उच्छिष्ट मोरे ना दिवे कखन !' 
वाराणसी पुरे राख शूकरेर गण ४ 


१ चाण्डाल । २ जूठा, अपवित्र । ३ विनंती 


सर्कस जर चळ जेर जरा जज जक जच्छ 


पञ्चाश काहन लोहे प्रत्यक सड़ाय र 


[ 
ऊ ea] 
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४६ कृत्तिवास रामायण 


छन कतेव्य करन मन लावा % खुअर-बृन्द हरिदास बुलावा 
पुन्य-दान नित किय जिन हॉथिन % तव सल-भूत्र न होप अपावन 
| सो तुम अन्त विसग्नन करहू % जो मम हित बराह” मन धरहू 
। जृप-घेनती पशु नित अलुसरहीं ॐ कवडू न घाट अपात्रन' करही 
तजि राजसी भाव अरु वेपा # राजचिन्ह तजि बॉबेड केशा 
| हाथ बॉस अरु डोम सरूपा # सरघट घाट फिरे नित भूपा 


AN ABA 


DAR. A 


J 5० क 


) शेव्या बसत उतै द्विज भवना # पावत सेर एक नित अन्ना 
| तीनि भाग रोहित शुत पाले # एक पाव निज-तन प्रतिपाले 
। विप्र विलोकि दसा अति दीना & अगुष्ठान  ठेवार्यन लीना 


सुनु सेविका ! सुवन तव जाई # उपवन शुसन तोरि नित लाई 
तन्टुलः अधिक देउ सोइ हेता % कहत रानि द्विज कृपानिक्रेता ! 


जब जहे विधि सुत आयु देहू # पूरन करे न संशय ये 


| सँपिया कत्तव्य कम्मं हाड़ि भेल घरे % डाकिया आनिल राजा सकल शूकरे 
वलिते लागिल हरिश्चन्द्र महीपाल # रोर एक कथा शुन शूकरेर पाल 
दान पुण्य करिलाम ए दखिण करे # तोमादेर मसधूत्र छुछिब कि करे 
एक सत्य पालिबे हे सकल शूकरे # मलमूत्र परित्याग करिवे अन्तरे 
पालिस राजार वाक्य सकल शूकरे # मलमूत्र परित्याग करिल अन्तरे 
उभ कटि चूल वान्धे राजा उच्चकरे % वाराणसी तीरे नित्य दोड़ादीड़ि करे 
राजचिह्ण राजार सकल दूरे गेल % पाटनीर वेश राजा तखन घरेल 
शव्या राहिलेन तथा ब्राह्मण आगारे क एक सेर तशडल ब्राह्मण देय तारे 
तिन पोया रुहिदास खाय तिन वारे % एक पोया खान शेघ्या दिजेर आगारे 
विप्र वले शुन शेव्या आमार वचन % खाइल तोमार भाग तोसार नन्दन 


gis 


याउक तुलिते पुष्प बालक तोमार # वाड़ाइया दिव ये तण्डल किछु आर 


शेव्या बले ये आज्ञा करिबे यखन ५ सेइ आज्ञा पालिबेक आमार नन्दन 


१ सुअर । २ अपवित्र । ३ चावल । 


BASS AS A SA AN AN AA AANA ARAMA 
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कालि हैते आमि ये करिब देवाच्चन % तब पत्रे फूल हेतु पाठाइघ वन | 


। 
[ 
( 
| 
( 
| 
र 
। 
४) [ 
| 
ट्रा 
। 
| 
। 
( 
र 
| 
र 
। 
च जफर जचकळ रू ' ॥ 
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खररर्र 


च 


| 
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कौशिक कोप शाप विकराला # शेव्या लखि निसि सपन विहाला 


RAN 7A ALAN An ASS ANA AEA ANA ANAS AAAS 9 
आदि काण्ड ४७ | 
oe द दु ८ | 
| कनकपात्र लं भोर कुमारा % कोशिक -तप-उपवन पग धारा | 
| तोरत फूल डार कहूँ टूटहिं # एक दिवस सोइ शुनि अवलोकहि | 
जत-विज्ञत उपत्रन निरखि, को कीन्हेसि अपराध ? 
| चि व्र 9 
| धरत ध्यान जानेउ सकल, कोपपुज्ज सुत-गाथि ॥२०॥ ए 
| पितु ग्रह डोम, जननि हिज दासी % रोहित सुत बाटिका विनासी | 
| ८८ रू च्छ च्छ जं ° 

{ पुनि आवे तोरे तरु-श्रंगा# दियो शाप सोइ उस अजंगा | 
| 


A ADA 


LADS 


१ 
है| 


| 


4 i 


>A 


SO > 


सञ्जु प्रभात अरुन छवि छाजा # किसिलय लेन चलेउ युवराजा | 
निसि कर सपन भयानक वरनन % हटकेउ' मातु, जाव जनि उपवन 
कह कुमार, भय करों न जननी % साँचु न होय सपन के करनी 
जो गृह बैठि सुमन नहि लाबी # दुसुख द्विज सन अन्न न पावो 
तब-तंदल, धिक ! मभ प्रतिपालन %# धनि ते, करें जननि-पितु पासन ' 
सुनी न मातु-बेन नृपनन्दन ५ चलेउ सुमन हित जहेँ मुनि उपवन 


स्वर्ण सालि लइल ये स्वर्शर आकडि # विश्वामित्र तपोबने जाय रडारडि || 
डाल भाड़ फूल तोले आपनार मने # एक दिन एल मुनि से वन भ्रमणे 
भाङ्गा डाल देखिया कुपिल मुनि मने % एमन कुकर्म आसि करे कोन जने | 
ध्यान करि विश्वामित्र जानिल कारण # पुष्पार्थे आइसे हरिश्चन्ट्र र नन्दन ॥ 
विप्र घरे जननी हाड़िर घरे वाप # क्य यदि आसे हेथाताके खाबे साप | 
एत बलि शाप दिल क्रोधे तपोधन % रात्रिकाले हेथा शेव्या देखिळे स्वपन || 
प्रात.काले प्रकाशित सूर्य्येर किरण * तुलिते कुसुम जाय राजार नन्दन | 
तपोवने राजार कुमार जबे चले #९ हेन काले शैव्या तारे स्नेह करि बले | 
ना जा. तुलिते कुसुम तपोवन % नितान्त करिबे तोरे जङ्गी दंशन | 
रुहिदास बले नाहि जाइले तथाय # दुम्छु क ब्राह्मण अन्न ना दिवे तोमाय | 
कृति पुत्र करे माता-पितार पालन * खाड्या तोमार अन्न थाके सव्वे क्षण | 
शुनि ना रुहिदास मायेर वचन % कुसुम तुलिते जाय मुनि तपोवन | 


fe अप मी 7 


> 
१ विश्वामित्र । २ रात्रि में । ३ मना किया । ९ 
a 
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| वात सायण ˆ खा 
| कृत्तिवास रामायण | 
| बन विहरत सुत, भीति न अंगा % तोरत किंशुक रंग विरंगा । 
* गंदा युल्दाउदी सुहावन # गुलमेहँदी गुलाब मन भावन / 


| बेला बकुल कुठुम चहुँ फूला # हरप्षिगार कुभ्रं मन झूला ॥ 
। शेकालिका सुक्रेर प्यारी # चन्या भवा विरज्ञित क्यारी | 
| पारिजात किंशुक कहुँ तोरे # कहूँ बहरी सुमन भोरे | 
] कहें मल्लिका जुही मद भीनी % कलेका कडुक कुआँर चुनि लीनी ; 
] डाली विविध प्रसून सजाया # पुनि श्रीफल ढिग रोहित आवा । 
| छुञ्रत डार पुनि-शाप बस, डस्यो सर्प विकराल । ( 
| *< अडुध' धरने सव रक्त सुख, तन विष वाढी ज्याल ॥२१॥ (|. 

दिन गत अध, न सुत तब आवा # देवाचंन किमि सुमन अभावा ! | 


| ० “३ [oS २ हदै [al 
सपन-ससक रान हिय लाजत # द्विज सुझुाय चला रुत खोजत 


| चइ दिसि दीठि पुकारत उपबन % तहुतर सखि अचेत निज नन्दन { 
| खाय पछार अवनि गिरि माता % जिमि समूल कदली” भुइँ पाता ॥ 


| निरखत छबि गख विलखत धरनी % सुत कित गमन कियो तजि जननी | 


| 
१ रुहिदास प्रवेशिल कुसुम कानने % नाना जाति पुष्प तुले याहासरय मने । 
|| जाती यूथी मल्लिका से तुलिल रङ्गन # शेफालिका पारिजात शिउलि काश्चन | 
] अशोक किंशुक जवा आतसी केशर # आकन्द गोलाप तोले बकुल टगर ९ 
अवशेषे श्रीफले आकड़ि लागाइल % आ्राजिल डालेते शाप घुकेते दंशिल | 


| 


| सर्व्वाङ्ग ते शिशुर बेड़िल विपज्याला % भूमिते पड़िल शिशु झुखे भाङ्ग लाला 
हदल आकाशे बेला द्वितीय प्रहर # तबु से राजार पुत्र ना आइख घर 
| 


NN 


( 
विलम्ब देखिया तारे कहिछे ब्राक्षण % एखन ना एले कबे हबे देवार्च्चन | 


रे 9200 NN 0० ७ ON ~ 
शच्या बसं प्रश एइ कार निवेदन % आपने देखिया आसि कोथा से नन्दन 


तनये देखिते शेव्या करिल गमन % विश्वामित्र तपोबने दिल दरशन | 
|| बालकेरे चाहिया बेडान तपोवने # देखे वृद्ध आड़े पड़े आपन नन्दने | 
| पुत्र के देखिया शैव्या पड़ल भूतले # येमन कलार गाछ भाङ्ग डाले सूले | 
पुत्र कोले करि शैव्या करिछे क्रन्दन % कोथा गेल मम पुत्र रुहित नन्दन 


च्च 
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| आदि काण्ड ४६ | 
! 0 हु 


| 
| धम करत दारुन दुख डारा & हे प्रभु ! अनल करों तन छारा | 
| लिये अंक सुत, भरत उसासा' # विपत रानि गई द्विज पासा | 
» 
र 


 केहि विधि प्रान बचें मम नन्दन # दासी तोर अकारथ क्रन्दन | 
सर्पदंश घातक तेहि प्राना # सुतक पुरुष किमि जीवन दाना | 
धैय, सती ! करु धीरज धारन % भावी अमिट) न सकौं उबारन 
काशीघाट दाह मृत देहू # बह प्रवोधि, द्विज रहेउ स्वगेहू 
मरघट चली रामि शब अंका # डोलत जह -हरिदास निशंका 
लिये बाँस अरु श्वपच सरूपा % मृतक देखि पहुँचे ढिग भूपा | 
जों लौं कर नहि घाट चुकावौ # नारी जनि तुम चिता लगावो | 
विधि मोहिं विवस अधम गति दीना % मरघट नियम विनय तोहि कोना 
| -सम अधिकार प्रथम दै दीजे # नतरु दाह कहुँ अन्तै कीजे 
वाट-अधिप अनुमति मिले, अभ्रे बस्त्र तन फारि । |] 

चुकवी कर तव, रानि कह, कातर गिरा उचारि ॥२२॥ | 


DSA 
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| 
| 
| 
| 


धर्म्मं करियारे दुःख दिल नारायण ॐ अग्नते पुडिया आजि स्यजिब जीवन 
पुत्र कोलेकरे शैव्याद्ाड़िल निश्वास % कॉदिते काँदिते गेल त्राझणर पाश | 
निवेदन करि शुन सकल ब्राह्मणे ५ कह ए अधीन पुत्र वाँचिबे केमने | 
शुनिया प्रबोध वाक्य कहे हिजगण # सर्पेर दंशने प्राण छाड़िल नन्दन | 
मरिले मानुष कथ बाँचे कि कलन # सम्मर सम्बर सती सब्बर क्रन्दन र 
वाराणसी पुरे तुमि मड़ा लये याह # काष्ठ चिता करे एइ उत देह दाह | 
मड़ा लैया गेल शेव्या कातर अन्तरे &% एकाकी रहिल द्विज आपनार घरे 

मड़ा लैया गेल शैव्या वाराणसी वास # हातेते झुइमर करि आसे हरिदास 

हरिदास बले आमि मड़ा दाह करि # मड़ा प्रति सइ पञ्चाश काहन कोइ ! 
सत्यकथा एइ तोमाय कहितु निश्चय % तोमारे बलिएु याहा सिथ्या नाहि हय 
अन्येर घाटेते लेया पोड़ाओ कुमार %# विधाता करिल मोरे हाडिर आचार 
शैव्या बले गोसाई वलिते भय वासि विधाता करिल मोरे ब्राह्मणेर दासी 


आज्ञा कर यदि मोरे घाटेर पाटनी # दिव आभिचिरिया ये वस्त्र अद खान 
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| 
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१ दःख-भरी सांस छना । 
न्व्न्शा्न्ण्न्त्न्नॉन्लॉक्लाशाच नाज रुल रर राफ चार रारा रा कच्च 
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| पान-पान हररचन्द्र कर नामा # करत उच्च ल रोदन भामा 


| 
] 
॥| 


| जुनि सकोपि बोलत अङ्गलानी # कल ला अवधभूप-महरानी 


| 
] 
| 


१ हरिदास बल्ले प्रिये बलि तत्र, टाँइ # पासरिले सकलि किल्लुइ मने नाइ | 
} सोमदच राजकन्या शैव्या तव नाम % त,मारे विवाह प्रिये आमि करिलाम 
| रुहिदास नामे तव हइल नन्दन % मम राज्य निल विश्वामित्र तपोधन 
| ए कथा शुनिया राणो देखिते लागिल ५ कपाले निशान छिल तखन चिनिल 


| नुप-ललाट इक चिन्ह विशेखो # संशय मिटेउ रानि सोइ देखी 


। एतेक शुनिया तबे शैव्यार वचन % हातेते मुद्गर लेया अइसे राजन 


कृचिवास रामायण 


विप्रगेह दासी कर कामा # कटे दिवस, सबबिधि बिधि वामा 
तापर अहह दुसह दुख आई # उतरेउ मम सिर गाय बजाई 


अहो किति तुम अवधनरेसू # तव सुत गमन आजु यम-देसू 
धमंयज्ञ के आहुति पूरन क्ष प्रानहीन लखि सुअन बिसूरन 
सुनत नाम निज, रानि बिलापा # पूर्ववृत्तः हरिचन्दहिं जागा 
धरि धीरज शेव्या-ढिग आई % परिचय दे, बहु विधि समुझा 


मरघट-डोम करे परिहासा # हाय विरञ्चि पलट कस पासा 
पुनि नृप कहत सुनौ प्रिय रानी # व्यथा-विवस सब कथा शुलानी 
सोमदत्तततनया जो शव्या # अवध-भूप में बरेड झुभव्या 
रोहित जनम लियेउ युत्रराजू % कौशिक हरन फियो पुनि राजू 


~ 


र रू छस रूस रू" 


र्चरू चर चर शर जर चक 


Les 


पड़िलेन पुत्र लेया शेव्या स्थानान्तरे % हरिश्चन्द्रबलिया सेकान्दे उच्चे :स्वरे । 
प्रथु हरिश्चन्द्र राजा गेल कोथाकारे # आसिया देखह मृत आपन कुमारे 
धम्मं तरे देख नाथ कि दशा हयेछे # पराण पुतलि पुत्र छाड़िया गियाछे ||. 
हरिश्चन्द्र बलि शेव्या कान्दे विद्यमान # तखन राजार हेल सेइ पूर्व्वज्ञान 
हरिश्चन्द्र बले राणी ना कर क्रन्दन % आमि सेइ हरिश्चन्द्र देखह लक्षण । 
शेव्पा बले हरि हरि कपाले ए छिल # आमार रूपेर मोहे पाटनी पड़िल ॥ 
अयोध्याय छिल्लाम ये राजार रमणी # एबे परिहास करे घाटेर पाटनी 


१ भाग्य । २ बिपृरना, दुःखों को याद करके कलपना । ३ पहले का हाल । 


कार काख 5 2 चा चाक 


&>७ अनण कन्या "र करा जो जेल जक जक अचळ 5 नच्न्चच्च्ा १ 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


त 


ज] 


2308442900. aoa x 


2A 2» 0०-0० 0० AMAA AN AAA AAA AAAS 
आदि काण्ड ५१ 

उपजा मोह, नृपति तजि धीरा # रोहित-तन लाख शिथिल शरीरा | 
हे सुत ! हे कुमार ! हे ताता ! # किते गमन किय तजि पितु-माता 
सत मारग, दिय दुख नारायन # अनल भेंटि तन, मिटतो कारन 

सुवन सहित चन्दन-चिता, सजि वेढे पितु-मात । 
अनल देत प्रगटे तमै, धर्मराज साच्चात्‌ ॥२३॥ 

अगिनि नुपति जनि करौ प्रवेसा # पद्मपाणि रोहित तत 0 
खोले दृग, विप दूर कुमारा # पुनि रविकुल'वाटिका वहारा 
कालू आय कहत सुनु राजन क्ष मुक्त बंध तव, सोन न याचन 
सोइ छन विप्र विनय किय आई # दीन सोन, सो में भरपाई 
मम कल्यान न, द्विज धन लीने # शैव्या-कर कंकण तेहि दीने 
। विश्वामित्र गुनीस विचारा # बिनसेउ जप-तप-जोग-अचारा 
वृथा प्रपञ्च राज कर लीना % भेंटि नृपति, मुनि आयछु दाना 
साधु-साधु नृप गमनौ आजू # करौ सनाथ अवधपुर राजू 
पुत्र कोले करि राजा करिछे क्रन्दन # कोया फेले गेले बापू रुहित नन्दन : 
ए धर्म्म करिते दुःख दिल नारायण % अग्निते पुड़िया आजि त्यजिबजीवन । 
तखनि चन्दन काष्ठे साजाइल चिता * मध्येते राखिल पुत्र पाशे माता-पिता 
ये काले ज्यलन्त अग्नि दिवेन चिताते % हेन काले धर्म्मराज कहेन साचते 
अग्निते पुडिया केन त्यजिवे जीवन # आमि बाँचाइया दिव तोमार नन्दन 
पदाहस्त परशेन वालकेर गाय # विषज्बाला दूरे गेल चक्षु मेलि चाय 
हेन काले कालू आसि राजारे सम्भाषे # तोमाय आमार स्वणं दाय नाहिआसे 
ब्राह्मण आसिया बले राजार सदने % तोमाते आमाते दाय घुचिल काञ्चने 
राजा बले गोसाई गो करि निवेदन % ब्रह्मस्व लइब बल किसेर कारण | 
राणीर हातेते स्वर्ण कङ्कण ये छिल # ताहा दिया राजा तार दाय घुचाइल 
मुनि भावे तप जप सब नष्ट कैलु % मिथ्या राज्य करिया हे जन्म काटाइनु | 
ये खाने आछेन हरिश्चन्द्र यशोधन * सेइ खाने मुनि आसि दिलो द्रशन ' 
मुनि बले शुन हरिश्चन्द्र महीपति # आपनार राज्ये तुमि याह शीघ्र गति ' 


जया चर शर र चर कल्ला 
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१ मूल्य में दिया सुवरन भर पाया । 
र “>. राक चा चाच 


रून रर रूस गरर रर शाच्श्ज स्रु चरू चक जक चक का र 


9 
रिच 


>>... 2 


& 
4 | 
4 
| 
4 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


> >> >>> >> >-> >>> ० 900 >>> 9200 ३ 0 00 0-0 0.0 १-- 20 8. 2 2. ५. ०० 7) 


५२ कृःत्तेवास रामायण 


] 

सपरिवार महिपति पग धारा # गाधितनय मन मोद अपारा 
|| छरे विपति-घन उघरेउ चन्दा क सुखी भानुकुल पुरजन बन्दा 
राजसूय विधिवत करि पूरन # राजतिसक दे रोहित नन्दन 
॥ शत्रान बिडाल प्रजागन केवे # भूपति-सह पयान जिन चेते' 
| सतनः स्त्रग तिन लो पथु धारा # सत्य-धर्म कर वेड नगारा 
| नारायण चेकछुरझूठ वराजा # हरिश्चन्द्र कर निरखि समाजा 
/ नुप के तप आधार, कुया) % झुरे न कहुँ भेटें छवि स्वर्या | 
कहेउ सकीप गदाधर नारद # नृप-संकट्प करो अनि गारद 
॥| प्रु आयछु, सोई दिसि चले, बीणापाणि झुनीस । 
] गति अवाध” रथ लखेउ नभ, बढ़त कोशलाधीस ॥२४॥ 
| करि प्रणाम वरनेउ निज अर्था # कह सुनि, तूप किमि भयेड समर्था | 
१ जोरि समाज सतन गोलोका # के झुकर्म अस पुण्यश्लोका ? 


~ 


| उपजी कुमति खुवृद्रि नसावा % सत पर विजय रजोशुन पावा 
| वापी कूप तडाग झुकरनी % निज मुख नृप नारद सन -बरनी | 


| राजा बले गोसाई शुनह निवेदन % केमन करिला राज्य कह तपोधन | 
| स्त्री-पुत्र लया राजा करिल गसन # प्रसन्न मानस मुनि प्रफुरल बदन | 
| अयोध्याय राजा आसि दिल दरशन % राजसूय यज्ञ राजा करिल तखन 
] राज्यभार पुत्रेरे करिया समर्पण % हरिश्चन्द्र परलोके करिला गमन | 
। पुरीर सहित चले वेकुएठ झजने # कुकुर विडाल आदि ये छिल ये खाने | 
| डव _ गदाधर ताहे कपिल ग्रन्तरे # कहिलेन डाकिया नारद गुनिवरे | 
| खग नष्ट करे हरिश्चन्द्र ` तृपवर # ए कथा शुनिया हुनि चलिला सर्वर | 
|| चोणा बाजाइया याय महातपोधन % देखे रथे स्वर्गे राजा करिछे गमन | 
| मुनि प्रश सैया राजा स्वर्ण याइ बले ४ मुनि कन याओ राजा कोन पुण्य फले ! 
) सुबुद्धि राजा के तषे कुबुद्धि घटिल % आपनार पुण्य सत्र कहिते लागिल | 


क ु FO SE 
| २ चाहना की । २ सदेह । ३ राजा के तप के बल पर अनधिकारी लोग भी । ४ मटिया- | 
| मेट । ५ बिना रोक टोक । | 
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| हाट बाट फल विटप लगाये % यज्ञ दान प्रन-सत्य निभाये 
| कोशिक राज सकल करि अपन % काया वेचि चुक़ाये सुवरन | 
| जस-जस सुयश भूप निज गावा # तस स्यन्दन' लचि नीचे आवा 
| रथ कर पतन, पतन नृप केरा & लखी चूक, हियः छोभ घनेरा 
] होत ज्ञान, रथ पृनि टिकि गयऊ क सरग -थरनि बिच स्थिर भयऊ 
` कटक सहित नृप भोजन-वसना % देवन मिलि कीन्ही अस रचना 
| जोरत अन सोद मन लेहीं # खरचत ताहि ग्रान ताज देही 
| खेत धान्य भरि धरे कोठारा # खाई भूप-कटक सोइ सारा 
लोमी बसन संजूतहि जेता # आवै सकस कटक के हेता 
| 


जजर जर जक क 


Con AAA EAA 


अन्न-नस्त्र जेते सुख साधन % यहि विधि सकल जुटाये देवन ' 
हरिश्चरद्र कै पुन्य कहानी # कृत्तिवास यहि भाँति चखानी 


ys aly 4 


ज्र 


| सगर-बंश का उपाख्यान 


$2 


इत  झडिडास सम्हारेड सासन % पितु सम करत प्रजा प्रतिपालन 


पुएयक्रथा येइ राजा कहिते लागिल % कहिते कहिते रथ नासिया पडिल 
नामिल राजार रथ दुःखित अन्तर # भाल मन्द नाहि बले हइल कातर | 
स्वर्गे थाकि युक्ति करे यत देवगण % राजार कटक किवा करिबे भक्षण | 
| थे शस्य सञ्चय करे ना करिया व्यय % हरिश्चन्द्र राजार कटक ताहा लय | 


2 ANAS Le YN 
कळ र शर के ल रूख कलर 


तेत्र हइते से शस्य आनिया फेलाय % हरिश्चन्द्र राजार कटके ताहा खाय | 
भूतन दसन राखे करिया यतन $ राजार कटके परे सेइ से बसन 
| ए नियम करिल सकल देवगण % अद्भ पथे हरिश्चन्द्र रहिस तखन | 
| स्वर्गे नाहि गेल राजा मत्त ना पाइल * हरिश्चन्द्र राजा मध्य पथे ते राहेल ॥ 
| कृत्तिवास पण्डित कवित्व विचक्षण % आदि काण्डे गान हरिश्चन्द्र विवरण । 

) 


4223 ८ = 


| 
| सगरवंशेर उपाख्यान | 


अतः पर हइलेन रुहिदास राजा & पुत्र तुल्य पालन करेन सत्र प्रजा | 


SS STN प 


} १ रथ । र हुद्य में । ३ 
डिस चणा चरचर णण चे 
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| ५४ कात्तवास रामायण 


[ 
( 
र 
| 
। 
र 
( 
| 
| 
र 
( 
( 
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( 
र 
) 
| 
| 
( 
| 


कन्नन 


| रोहित-नन्दन 'सगर' नुप, चहुँ दिस जासु बखान । 

| ताछु रुचिर गाथा सुने, बिनसें पाप महान ॥२५॥ 

। संततिहीन सगर अति शोका % वंशहीन-शुख सखहिं न लोका 
| मन अति छोभ, गमन किय कानन # बहु दिन कियो शांधु-आराधन | 
आएुतोप सब विधि परितोषू ४ कहु नरपति, तोहिं कौन कलेशू 
नाथ ! तनय बिन निसिदिन त्रासा % सुत अनेक? लहि मिटे पिपासा 
| भोलानाथ बिहुँसि वर दीना % सुत सठ सहस एक पितु कीना 
| ले वर, सगर गमन किय धामा # केंशिनि-सुमति युगुल तेहिं भामा | 
गर्भवती भइ शिव-वर पाई # गत दस मास प्रसव नियराई 
सुत असमञ्ज केशिनी-नन्दन % अतुलित छबि मनोज-मन-रञ्जन 
| सुमति उठी वेदना कराला # चर्म-उल्ब' प्रसवित तेहि काला ' 
| सगर उल्ब लखि, क्रोध प्रकासा # 'भङ्गड' कहि, किय शिव-उपहासा 


१ 
] 
) 
] 
] 


|| ताहार नन्दन से सगर नाम धरे % सगर हइल राजा अयोध्या नगरे 
| मन दिया शुन सगरेर विवरण % ये कथा शुनिले हय पाप विमोचन 
| J पुत्रक राजा राज्य करे मनो दुःख # प्राते नाहि देखे लोक अपुत्रेर मुख 
$ दृःखेते सगर राजा करिल गमन % बहु काल करिल शिवेर आराधन 
| सन्तुष्ट हइया शिव वलेन सगरे # वर माँगि लह राजा या चाह अन्तरे 
| सगर बलेन पुत्र बिना बड़ दुःख % वर देह देखि आमि बहु पुत्र मुख 
| हासिया दिलेन वर भोला महेश्वर % पुत्र पाटि हाजार हइबे तव घर 
| वर पेये आसिलेन सगर नृपति % शिव वरे दुइ नारी हेल गर्भवती 

| केशिनी-पुमती तार दुह स्त्रीर नाम % दिने दिने गर्भ दोंहा बाड़े अनुपम , 

35. 

। दश मास गर्भ हेल प्रसव समय # केशिनी प्रसव केल सुन्दर तनय | 
१ तनये देखिल येन अभिनव राम ई असमञ्ज बलिया थुइल तार नाम 

| सुमतीर गभ-व्यथा हइल यखन ॐ चम्मेर अलाबू एक प्रसवे तखन | 
| देखिया अलाबू राजा कुपित श्रन्तरे % भाङ्गड बलिया गालि दिलेन शिवेरे 


कक चक चर जक चक जक >> क 


क जक जक जक च 


| १ चमड़े की झिल्ली थैली के समान जिसमें गभ रहता है । [6 
| जच ज्र जज जज जज जतञ्जतज जज जज जा ज्जल्जज्ज>० ७२ जक्‍े जज ज+ ७-४ छ+ ७ ज्तज 
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त. ५ लत 


SAAD AM ७ AD AD AD AA 


saan 2s as aR 


| 


¦ तोरत उल्ब बुद्धि चकरानी # तिल सम साठि सहस लखि प्रानी 
' सुत-समूह, दिय शाप विसाई' % विनसहु अस्प अवस्था पाई | 


। बढ़त बढ़त वीते पट मासा % डगरत सुत लखि सगर हुलासा 


, एकाधिक-सठ-सहस कुमारा & नाति एक, नृप मोद अपारा | 


| 
| 
| 
। कोपे लाउ भाङ्गिया करेल खानखान # पाटि हाजार पुत्र हेल तिल प्रमाण । 
| 
( 


पट Am के AS AN AR AR किमि AAS AD AAA A AR AAA AA Ab Ae A 


अक ज्जस्स सज्चर्कर्ार् चरू चर्चर्चक्जरू परू चरू चरुर पर चरू चक चे 


आद काण्ड ५५ 


मोहक रूप, सगर सुख पावा % क्षीर कलस सठ सहस मंगावा 
दुग्धपुष्ट ते नर-तन पावत क साठि सहस नृपखुत हु कारत ' 


चुटकी जब-जव भूप बजावें # चहुँ दिसि घसिलि अंक चढि आवे 
द्वादश वयस किशोर गन, सबन विवाहेउ भूप । | 
अंशुमान? अ्समञ्ज-सुत, प्रगटे धर्म स्वरूप ॥२६॥ | 
विगत जन्म जिन जोग नसावा % सोइ असमञ्ज जनम पुनि पात्रा, 
असत जगत, सत ब्रह्म सनातन # छुटै राजपाश किमि ? चिंतन 


~ 


उबयों' सबन विविध दे त्रासा # तो पितु तजे, मिट जगपासा 


उसिमिसि करे सव देखिते रूपस % पाटि हाजार आने राजा दुग्धेर कलस 
खाइते खाइते दुग्ध नव रूप धरे # पाटि हाजार पुत्रेर सगर हाँकारे 
पाटि हाजार पुत्रे शाप दिलेन विसाई % अचिरे मरिवि तोरा नहि विचिराई | 
दिने दिने बाड़े सेइ सगर नन्दन ५ छय सास वयस्क हइल पुत्र गण | 
जवे सगर राजा हाते मारे तुड़ि % पाठिहाजारकोलेआसे दियाहामागुडि 

पखन हइल तारा द्वादश बछर # सकलेर परिणय दिलेन सगर । 
पाइट हाजारेर पाइट हाजार नारी # सुखे राज्य करे राजा अयोध्या नगरी ॥ 
ज्येष्ठ पुत्र असमञ्ज धर्म्मपरायण # अंशुमान नामे तार हइल नन्दन | 
पाइट हाजार तनय एक मात्र नाति % देखिया सगर राजा आनन्दित अति | 
असमञ्ज सदाई भावेन मनेमन * संसार अरत्य सत्य देव नारायण ( 


| असार संसारे केन बद्ध हये मरि # निभृते बसिया आमि भजिब श्रीहरि 


भाविल संसारे आमि ना थाकिब आर ॐ अनुचित कम्मं सव कर दुराचार t 


१ इन्द्र-पृथ्वी के पराक्रमी राजाओं से सदेव सशंकित इन्द्र ने सगर की प्रताप-बृद्धि | 
देख शाप दिया । २ उबाऊँ, पीड़ित कर द । आर ५ 
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हू... 


छ २292 ०० ०० ARAN ASD ARAN 0० “0 आहि केक AAMAS 
॥ ५६ कृत्तिवास रामायण | 
| पुर वालक मारग जे खेलत # पकरत तिन्हें बाँधि जल बोरत | 
| भरें नीर नारी सर तीरा # तोरत घट, न अति पीरा 

| नित प्रति धरन लगावे आगी % नुप सन कहेउ प्रजा दुख पाया 
| खुवन-चरित सुचि सन अति त्रासा क पुन असमज दीत वनवासा 
| हर्षित गमन कियो सोइ कानन # जग वयन, भल मट अपा ब्रन 
|| अंशुमान सुत तासु' घमथर # इतर सुवन सह सुखिव भर पर 
] कछुक सगर-सुत सरग विराजहि # कडुक कियो पेनाथ पतालाह 
| डोलति धरा धरनिधर कापे # सगर-सुवन यहि विधि चहु व्याप 

राजा सगर का अश्वमेध-यज्ञ आरंभ आए बंश-नाश 

|! अश्वमेष शुचि यज्ञ उछाहाः # उपजेड एक दिवस नरंनाहा 
| सो सुभ घड़ी कियो आरंभन # कहेउ घुसाय सकल दुपनन्दन 
| सजे अवधपुर यज्ञ तुरंगा साठि सहस्र सहोदर संगा 


क्जक्च क टज जफ जर चेर चछ सज्जरा सेक सक 


SS nn] 
enamine mm sree wee 


|| यतेक बालक खेला खेलाय नगरे # हाते गले वान्ध त सेरे फेले नीरे 
| यत नारीगण जल भरिवारे आसि % आहछाड़िया भाङ्ग सम जलेर कसी 
। अग्नि दिया पोड़ाय सकल प्रजाघर % कहेल सकल प्रजा राजार गोचर 
१ पुत्रेर चरित्र शुनि लागिल तराप्त # असमज पुत्रे राजा _दिल वनवास 
| बने शिया श्रसमञ्ज हरपित सन # संसारेर बन्धन छेदिल नारायण 
। असमञ्जो पाठाइया वनेर भितरे # अपर सन्तान लगे छुखे राज्य कर 
| कृत्तिवास पणिडतेर मुखे सरस्वती % असत समान कल आदकाएंड पुथ 
| सगरेर अश्वमेध यज्ञारम्भ ओ वंशनाशेर विवरण 

] एक दिन सगर भाविया मने मने # अश्वमेध यज्ञ करे अयोध्या भवने 
4 कत पुत्रे राखे राजा स्वर्गेर उपर % राखिल लये पाताल मितर | 
॥ प्रथिवीर राजा यत मम नामे कांपे # मम वंशजात यत तिन लोके व्याप 
4 एतेक भाविया यज्ञ केल आरम्भन # तुरङ्ग राखिते दिल यतक नन्दन 
ब्रापेर आगेते तारा करिल उत्तर % घोड़ा सह याब पाट हाजार सोदर 


| sr 
॥ वि त 
| 


केशिनी से उत्पन्न कुमार असमञ्ज के पुत्र अंशुमान । २ उत्साह, उमंग । 


ज्ज्य vo जज Ny क्सर्लर् शर चर जर चछ जर चछ च ह्र्ल्क्स्लज ४ 


ल्त्न्न्त्न्न्त््क्ल्य्श्््न्न््च््च्डार 


Ce] 


र्जर च क जच 
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आदि काण्ड ५७ 


| 
| | री 


लौटे तुरग . जीति दिग्देसा # पूरन तत्रहि याग अवचेसा | 
मम वित्राद सुरपति सदा, परें कतक भय व्याध । 
| मेटि तिनहिं रविकुल सुभट, हय' आनहु हिब घः ॥२७॥ 
| | सागर कटक तरंग अननन्‍्ता # उमडत लखि छुरपति मन चिन्ता | 
= | जाति विरञ्चि ! रचां केहि भाँती % संगर-तुरंग* हरि जुड़वों छाती 
| मध्य दिवस तम निसि सम छावा ॐ तकि अपर हय इन्द्र चुरावा | 
| बाबेड ताहि पताल शचोसा क्ष योगलीन जहाँ ऋपिल झुनीसा 
| सिटेउ अंध पुनि भानु अलोका # कटक न सुतगन बाजि” ब्रिलोका | 
हेरत फिरे सकल भूमणइल # सिलेउ न हय पुनि चले रसातल 
] ले कुदारि सठसहस कुमारा # कोस-कोस महि करत प्रहारा | 
हुमकि हमें भल चोट कुदारी' # लागे कूर्म-पृष्ठ' महि फारी 
] 
] 
] 


३२ _ :- 


Co रू चक NE AES EO NN] 


| चार दण्ड लाख चारठ सागर ॐ पहुच पुन पताल बलू-»ग्र 


>>>: पपप ूपपपूपूपपपपपाप्ण्णाा जा 


कअ 


पुत्र व.क्ष्य शुनिया सगर बले ताय # ्रांमते पारिले घोड यज्ञ हबे साय 
| इन्द्रोर सहित मोर हइल विवाद # एइ यशे बत शत हइबे प्रसाद 
| यज्ञाश्य राखिते याय सगर-नन्दन ॐ शुनेया हइल इन्द्र बड़ भीत मन 
| बासव बलेन ब्रह्मा कोन्‌ युक्ति करि # विरिञ्चि बलेन तुमि घोड़ा कर चुर 
] दिने दुइ प्रहरे हइल निशाग्राय % घोड़ा चुरि कार इन्द्र पाताले पलाय 

, तपस्या करेन मुनि कपिल ये खाने % घोड़ालये राखिल ताहार विद्यमाने 

ण | योगेते आछेन मुनि केह नाहि काछे % इन्द्र घोड़ा बान्धिया गेळेन तार पाछे 
| अन्धकार वृष्टि सत्र घुचिल यखन % घोड़ा हाराइल बले सगर-नन्दन 
|| चाहिया ना पाइलेक प्रथिवी मण्डले % प्रथिवी खजिया तारा चलि पाताले ' 
| भाइ पाटि हाजार कोदालि हाते धरे % एक क्रोश एकेक कोदासि पारसरे 
4 क्रोध करि येइ घरे कोदालिर मुष्टे # एक चोटे भेजाय पाताले ऋृम्मंपृष्ठे 
छ चारि दएडे खुडिलेक चारि ये सागर % सागर खाड्या गेल पाताल भितर 


ज्ज Ny vv 


| १ १ घोड़ा । २ बे रोक टोक । ह सगर का यज्ञ के लिये छोड़ा अर्व । ४ शचिपति 
| | इन्द्र । ५ घोड़ा । ६ कुदाल, खोदने का एक औजार । ७ भूमि को धारण करनेवाले कच्छप 
| की पीठ पर । 


किशन 


७ 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 


| 
] 
] 
| 
] 
] 
| 
] 
| 
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कृत्तिवास रामायण | 


5 सुन | 
दिसि पावक वांधा बट-छाहीं % उपवन-कपिस तुरग लखि ताही ॥ 
करत कुलाहल कहि कटु बचना % घोर-चोर किमि ध्यान निमग्ना | 
हनेउ कुदार-बंद मुनि ग्रंगा % लागत भयो ध्यान मुनि भंगा 


र 
अनल-नयन काप भार अगारा # पल च साठ सहस भे छारा [ 
कपिल ऋषि द्वारा सगर-बंश के उद्धार का उपाय-कथन | 


DAN ARAN AR AD ANAS] 


फिरे न अश्व सहित नृपनन्दन # बीतेउ वरस, यज्ञ नहि पूरन 
अंशुमान असमज-कुमारा # सगर-सुतन खोजन पण धारा | 
नृप आयस सो रथ आरूढा # अवनि सकल मग-मारग ढेंढा 
खनित' लखेउ चहुँ धरातल, प्रविशे भेदि पताल । 
आची दिसि कर महोदधि”, दर्शन कियो विशाल ॥२८॥ 
नीलम वरन नील गज सुन्दर # दसनन धरा घरे तहेँ भूधर 
वन्दन करि पूँछेउ युबराज # कियेउ सँकेत पन्थ गजराज 
१ ग्रश्‍व-चोर* सों रहेउ सचेतू # सोइ पथ चले भालु-कुल-केत्‌ 
|| पूव्व ओ दक्षिण दिक तार मध्यखाने # घोड़ा वान्धा देखिल कपिल बिद्यमान | 
| डाकाडाकि करिया कहिल सत्र ताँई # घोड़ा चोरे देखिते पाइनु एक भाई | 
| अनिर गायेते मारे कांदालिर पाशि # ध्यान भङ्ग हइया चाहेन महाऋषि | 
। क्रोथेते नयने अग्नि करे राशिराशि # पुड़े पाटि हाजार हेल भस्म राश । 
|| एककाले च्य हेल सगरनन्दन # आदि कार्ड गान कृत्तिवास बिचच्षण ( 
| कापर ऋषि करक सगर-बश उद्धारर उपाय कथन । 
|| एक वर्षे न हेल यज्ञ अवशेष * तुरङ्ग सइया पुत्र ना आइस दश ॥ 
१ श्री असमञ्जेर पुत्र नाम अंशुमान # पुत्रेर करिते तत्व ताहारे पाठान | 
$ राज-श्राज्ञा पाइया चडिया निज रथे # एके एके एथिमीते खुजे नाना पथ ! 
$ अ पये प्रवेश करे देखे खानखान % सेइ पथ दिया तवे पाताले साँधन | 
4 आगेते देखिल पूव्व दिकेर सागर % दख नाल बण हस्ती परम सुन्दर | 
४ धरेडे प्रथिवी येन दशन उपरे # प्रणाम करिया तारे बलिछे सखर । 


¢ हस्ती बले एइ पथे याह अंशुमान ५ छोड़ाचोर निकटे हइवे स|वधान | 
८ 

ही ५ आग्नेय कोण । २ घोड़ा हरण करनेवाला । ३ खुदी हुई । ४ पूव । ५ महासागर । | 
| ६ यह व्यंग्य कपिल मुनि को ओर सकल हैं iF 
5 
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[ 4 आदि काण्ड पह 


Les 


| सागर पुनि उत्तर दिशि सोहा # दिग्गज श्वेत निरखि मन मोहा 
| धवल रूप हे ग्रवनि-ग्रधारा' # सखे जात कह सगरङुमारा , 
! रविकुल-तुरग - मिले . याही पथ # बढ़ेउ कुर उपजेउ पुरुषारथ 
पच्छिम दिसा पयोधि तरंगा ॐ दन्ती जहँ सेन्दुर सम अंगा 
| 


खुन रू रू राख रू चलर रूखहरू 


2 


ना 


श्र 


। रक्क वरन अरु दन्त कराला %# टिकी जहाँ मेदिनी' विशाला 
| सचत माथ जिन, डोलत धरनी # अनुपम कथा दिग्गजन बरनी 
| एरघ-दखिन कोन हयनबंधघन % किये समीप कपिल झुनि दशन 
हे गुनीस ! पूछा करि वन्दन # देखे कतो सगर के नन्दन 
कपिल-अ्रनल शुनि वंस-विनासा % अंशुमान सदु वयन प्रकासा 
| सुत असमज्ञ, सगर-अत्रतंसा # कियो छार प्रश, ते मम बंसा 
तिन सद्गति कछु कही उपाऊ # महिमा अशेत छपी सांनराऊ 
प्र कोप थिर नहिं अति काला क हरपि कहेउ गुनि सुनो झवाला 


नन ree शा 


च 


लखन क्र अं जज ८ 


पूथ्व॑ हते चलिलेन - उत्तर सागर # श्वेत बणे एक हस्ती देखिलो सुन्दर 
अंशुमान ताँहारे लागिल शुधाइते # ए पथे सगर-पुत्रे देखेछ याइते | 
शुनिया ताहार कथा लागिल कहिते # पाइवेन घोड़ा याह एइ एड पथ 
तथा यदि ना पाइले घोड़ार दर्शन % पश्चिम सागरे शिया दिल दरशन 
रक्तवर्ण एक हस्ती देखिल सुन्दर * मोदिनी से घरियाछै दशन उपर 
। से सब हस्तीर शुन अपूर्व्य कथन % मस्तक नाडिले हय मेदिनी कम्पन 
पूर्वी ओ दक्षिण दिक तार मध्य खाने % घोड़ा बान्धा देखिल कपिलविद्यमाने 
दण्डवत्‌ हइया ताँरे लगिल कहिते # ए पथे सगरपुत्रै देखेछ याईत 
हाऋषि कपिल ये बलिल तखन # मम कोपानले भस्म हेल सव्य जन 
| शुनियाइ अंशुमान युड़िलि स्तवन % सेइ वंशे ` तपोधन आमार जनम 
|| अंसमज पुत्र आमि सगरेर नाति % तोमार महिमा बले काहार शकाते 
|| अंशुमान बलिलेन शुन महामति ॐ केमने हइवे मोर्‌ वंशेर सदूगात 
] त्राह्मणेर कोपे नाहि थाके एक तिल # प्रस हइया तारे कहेन कपिल 


| - न 


| १ दिगाज । २ दिग्गज, हाथी । ३ पृथ्वी । 
‘छ 
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नचलच्च 


as कृत्तिवास रामायण 


| जो शुचि गंग बहे भुवि लोका # लहै पितर-तव सद्गति-लोका' 
] कहें उद्गम, कहेँ बसत सो, मिले दरस किमि गंग ? 

॥ विनय मानि वरनेउ कपिल, सुरसरि-जनम प्रसंग ॥२६॥ 

] गंगा का जन्म और मत्येलोक में सगर का गंगा के छाने का डपाय-कथन 

| तथा भगारथ का जन्म 


ee 
Yo Eo च AEA SE AA AEA 


। परमधाम त्रिशुवनपति रूपा % सुर मुनि सहित विराज अना 
] अभियमूरि श्री आनेँदकन्दा % निरखत शिव-हिय उदित अनन्दा 
॥ ताण्डव नत ताल विधि नाना # आनन पाँच, सकल हरिगाना 
। उमरू डिमि-डिसि जीव जगावे % सिंगी पुनि हरि-नेह लगावे | 
९ अनुपम गान भाव-तरल्लीना # सुदित सकल शुनि-देवन कीना 
लक्ष्मी सहित द्रवित* नारायण % सरसित द्र लसि भक्किपरायण 
सरसि प्रेम-द्रव सोइ प्रथु अंगा # प्रगटीं पत्तेतपावनी गंगा 
नीर कमणडल भारि सोइ पावन # आदर सहित धरेउ चतुरानन | 


र्जर चक्र अच 


मर्च्यलोके यदि बहे प्रवाह गङ्गार # तबे से तोमार वंश हइबे उद्धार | 
विनयेते अंशुमान कहे ताँर प्रति % कोथाय जन्मिल गङ्गा कोथाय बसति ॥ 
कोथा गेले पाइब से गङ्गा दरशन # कह सुनि शुनि सेइ गङ्गार जनम | 
गङ्गार जन्मेर कथा करेन प्रकाश # आदिकाण्ड रचिल पण्डित कृत्तिवास | 

गङ्गार जन्म विवरण ओ मत्त्यळाके सगरेर गङ्गा आनयनेर उपाय-कथन | 

एवं भगीर्थेर जन्म 

एक दिन गोलोके बसिया नारायण % चतुद्दिके आर यत देव-ऋषिगण | 
सभा माझे त्रिलोचन गान पञ्चमुखे ५ देवऋषि स्वर्गवासी पुलकित देखे , 
शिङ्गा वले श्रीराम डम्बुरे बले हरि # पञ्चमुखे स्तुतिगान देव त्रिपुरारि | 
| लक्ष्मी सह बसिया आछेन महाशय % शुनिया से गान हइलेन द्रवमय | 
| द्रवमय हइलेन निजे नारायण # पतितपावनी गङ्गा ताहाते जनम | 


| सेइ जल कमण्डुले भरिया आदरे # राखिलेन तुलिया विधाता निजघरे 


AAAAA AA AM ARAMA AM ANAM AAD 
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[ { आदि काण्ड ६१ | 
पा न र 
। ] सलिल पुनीत धरनि सोइ आपै # सगरबंश सदूगति तब पाव | 


| सुत तव-पितर बनावन करनी % मम-वर', सुरसरि प्रगटे धरनी | 
| अंशुमान लै तुरग सिधाये # दुखित अवध भूपति ढिग आय । 
न साठि सहस झुनि सहज ब्रियासा % धरत न धीर सगर अति त्रासा | 
= | जन्मत विपुल बंस, भय पाई # दीन बिनास-शाप सुरराई || 
। | सोइ चरितार्थ, यज्ञ भइ भंगा # अब किमि अवति अवतरन गंगा | 
| सुरसरि विन न तरै खुत-लोका # करें विलाप भूप अति शोका || 
| अंशुमान करि राज समर्पन # चले सगर मन्दाकिनि आनन || 
! सकल जतन-जप-तप विफल, दरस न सुरसरि दीन । ॥ 
१ शोकाकुल नित गलत तन, स्वग गमन नृप कीन ॥३०॥ | 


| ] अंशुमान इत अवध नरेसू ॐ सुत "दिलीपः करि अपेन देसू | 
| सद्गति पितर लहें सोइ कारन % सुरसरि हेत कीन तप धारन | 
] 


त ~ Ce 
सहस वप दम, विन आहारा # सफल न तप, नृप स्वग सिधारा | 


| | से; गङ्गा यदि पार आनिते भूपति ॐ तबे से सगर-बंश पाइबे सद्गति ( 
|| अंशुमान तोमारे दिलाम एइ वर # तब वंश हेतु गङ्गा हबेन गोचर | 
न घोड़ा लेया अंशुमान अयोध्यातेयाय # विवरण बले आसि सगरेर के | 
१ कपिलेर स्थाने पाइलाम अश्वघने * ताँर कोपाग्निते भस्म हेल सब | 
| शुनिया सगर राजा शोकाकुल मन # पुत्रशो$ निर्वाध करन करन्दन | 
| बा हाजार पुत्रे शाप दिलेन विशाइ % अस्पकाले मरिल ना हइल चिराइ | 
| अशुचि हइल यज्ञ ना हइल साय # कि मते पावेन मुक्कि भावेन उपाय । 
] स्वर्गेते आलेन गङ्गा करि कि प्रकार * ताहा बिना किसे हबे वंशेर उद्धार ॥ 
| अंशुमाने राज्य राजा करि समपण ॐ गङ्गारे आनते राजा करिल गमन 
|| गङ्गा ना पाइया राजा नित्य बाड़े शोक क मरिया सगर राजा गेल ब्रह्मलोक | 
अंशुमान राज्य करे अयोध्यानगरे # ताँर पुत्र हइल दिलाप नाम घरे || 
| पुत्रे राज्य दिया गेल गङ्गा आनिबारे % तप करे दश हाजार वष अनाहार प 


] 
| १ मेरे वरदानसे । 
वन्त 
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5 ६२ ` रिस रामायण 


| 2: ४ 
॥ गुल रानि तजि, संतति हीना # नृप दिलीप पुने पितुपथ लीना 
जलाहार कहुँ निर्जल घोरा # तप विरञ्चि कर कीन कटोरा 
अयुत वर्षे सुरसरि नहिं आना & ब्रह्मलोक नृप कीन पयाना 
निरखि भानुङ्गल वंस-विहीना # इन्द्रादिक मिलि चिन्तन कीना 
सुनी अवध प्रछु कर अवतारा # सो किमि इते न वंस-अधथारा 
देवन सोचि जतन मन लावा % गौरीपति कहँ अवध पढावा 
विधवा युगुल बसति जहाँ रानी % वृषभ-अरूढ़ शंभु वरदानी 
“पुत्रवती भव कोउ एक नारो? # अलख जगाय कहत त्रिपुरारी 
जीवन विधुर चकित दोउ भामा » किमि असीप, सुत होय ललामा ? 
रति-रत होहि परस्पर रानी % जन्मे सुत न असत मम वानी 
गमन शंभु इत नारि-दिलीपा ५ आयु धरि नित रहहिं समीपा 
युशुल रहें दम्पति सम तरुणी काल ऋतु तिन एक रमशी 


गङ्गा ना पाइया गेल स्वर्गेर उपर # ताहारे देखिया तुष्ट देव पुरन्दर 
अपुत्रक राजा दु:ख भावेन अन्तरे % दुइ नारि थृये गेल श्रयोध्यानगरे 


| कु जलाहार करे कथु अनाहार % अयुत वत्सर सेवा करिल ब्रह्मार 
तथापि ना पाय गङ्गा ना हय अशोक # सरिल दिलीप राजा गेल ब्रह्मलोक 
' अरीजक हेल राज्य अयोध्यानगर # स्वेति चिन्तित ब्रह्मा आर पुरन्द्र 
शुनया।छ जान्मवेन विष्णु सूर्यकुले % केने वाडे बंश निम्पू ल हइले 
भावया सकल देव युक्षि करि मने # अयोध्याय पाठाइल प्रभु त्रिलोचने 
दिलापर दुइ जाया आछिलेन वासे # वप आरोहणे शिव गेलेन सकाशे 
कहिलन दाहाकार प्रति त्रिपुरारि % मम वरे पुत्रवती हवे एक नारी 
दुइ नारी कहे शुनि शिवेर वचन % आमरा विधवा किसे हइबे नन्दन 
शङ्कर बलेन दुइजने कर रति मम वरे एकेर हइबे ससन्तति 


७ श्र 
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॥| सम्प्रीतिते आछिलेन से दुइ युवती % कत दिने एकजन हेस ऋतुमती 


ठ 
| विता-पितामह के अनुसार ही गंगा हेत तप को गये । १ नन्दी पर सवार । 
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| चलिल दिलीप राजा गङ्गा आनिवारे % कठोर तपस्या करे थाकि अनाहारे : 


एइ वर दिया गेल देव ब्रिपुरारि % स्नान करि गेल दइ दिलीपेर नारी । 


पी 


| 


९ 


क ता म त is 


आदि काण्ड ६३ || 


॥ ३ 

2 न हे | 
] शंख प्रसाद गर्भ घरि रानी % गत दस मास प्रसव नियरानी | 
। | 
] 


५ _ > > ९. ७ 
सांसपिण्ड कौतुक जनम, अस्थिहीन असमथ । 


लोक हँसी, रानी दुखित, शिव दिय संतति व्यर्थ* ॥३१॥ 


] 


। 
१ पंगु ग्रचश्चल खुबन-सरोरा # लखि अस मन सोचत भुनि धीरा | 
| मम तन विषम, नकल यदि करई,% बिनसे, ब्रह्मकोप सुत परई | 
। प हे 
जो वस्तुतः लुळ्ज, सम दाया क मदनपुग्ध छत्र पावै काया 
3 sss 


र 
चली अंक-शिशु सरयू तीरा # तजहिं पंशु विन-अस्थि सरीरा । 
सोइ छन झुनि वशिष्ठ धरि ध्याना % कौतुक सकल तपोधन जाना { 
आयशु पथ सोवाय सुत देहू # पथिक्रःदया तजि गमनहु गेहू | 
अष्टावक्र, हेतु स्नाना ॐ व्यथित-अ्ंग तेहि पंथ पयाना 


-म--- es 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
दश मास हेल गर्म प्रसव समय % मांसपिशड मात्र पुत्र हइल उदय [ 
पुत्र कोले करिया काँदेन दुइजन # हेन पुत्र बर केन दिल त्रिलोचन 
अस्थि नाइ मांसपिएड चलिते ना पारे # देखिया हासिबे लोक सकल संसारे | 
१ कौले करि निल ताहा चूपड़ि भितरे # सरपूर तोरे गेल फेलिवार तरे | 
१ हेन काले देखिलेन वरिष्ठ तपोधन % ध्यानेते जानिल तार सकल लन | 
) मुनि बले थुये जाओ पथे शोयाइया % करुणा करिवे केह आतुर देखिया [ 

| 

॥ 


4 


है| 
| 
१ दोंहाते जानिल यदि दोंहार सन्दर्भ # दोहे केलि करिते एकेर हेल गर्भ 
| 
] 
] 
१ 


पुत्रे पथे शोयाइया दोंहे गेल वासे % स्नान करिबारे अष्टाबक्र मुनि आसे । 
आट ठाँइ बाका सुनि गसने कातर % बालक तेमनि करे पथेर उपर 

एक दष्टे अष्टावक्र तार पाने चाय # मनेभावे आमारे ए देखियाभ्येड चाय | 
ग्रामारे देखिया यदि करे उपहास % मम ब्रह्मशापे हवे शरीर विनाश ॥ 
यदि तव देह हय स्वभावे. एमन % सम वरे हओ तुमि मदनमोहन (९ 


स: 


। 
) 
| 
| 


| 


| १ शंभूप्रसाद से रानी के गर्भे से अस्थिहीन लुण्ड-मुण्ड मांसपिण्ड का प्रसव देख सारा | 

| हर्ष लुप्त हो गया और निराशा तथा लोक परिहास की आशंका से दुखित हो उठी । | 

) २ मार्ग में छोड़ दिये गये मांतपिण्ड को दूर से आते हुए अष्टावक्र मुनि चे देखकर 

है| कल्पना की कि यदि यह कोई प्राणी मेरे विकृत शरीर की नकल या हंसी उड़ा रहा है | 

) तो नष्ट हो जाय और यदि सचमुच असमर्थ है तो कामदेव के समान छबिमयी काया को ' 
ग h 

१ प्राप्त हो । i 


> 


ज्नल्ज्ज्जॉलजिलोज कह भर च रचर 
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कृत्तिवास रामायण 
| अष्टावक्र विष्णु सम समरथ # जिन वर-शाप न होय अकारथ ( 
| चमत्कार-मुनि, रविकुलनन्दन % चपल सतेज ळगेड मग धावन | 


| सुनत टेरि रानी दोउ आई & तनय-सरूप निरखि हरपाई | 
| आशिष देयं देव, मुनि, समरथ # सुवन-दिलीप नाम भागीरथ ' 
। भगीरथ द्वारा मत्यज्ञोक में गंगा का लाना 

पचयें वर्ष भगीरथ नन्दन गुरु वशिष्ठ गृह विधारंभन 


| 
| 
| 
कुर संग बालकन विवादा # 'जारज'' कहि इक शिशु प्रतिबादा | 
( 
( 
| 


दुखित भगीरथ, उतर न आवा # मन गलानि लोचन जल छावा | 
| तजि चटसार' कोपगृह शयना # मौन कुमार न निक्त बयना |. 
| प्रहर द्वितीय दिवस चढि त्रा + आकुल जननि न सुत गृह आबा | 


| सिंह वन्य पशु घात कहूँ, बिलापें शुनि सन मात । ४ 
| माने प्रगोध, किय गमन दोउ, लखेड को१शह तात ॥३२॥ । 
E 25200 RN Re 200:4:0:40 

अष्टावक्र झन सेंड विःणुर समान % यारे वर शाप देन कश्च नहे आन । 


| अष्टावक्र मुगिर महिमा चमत्कार # दाँडाइया उठिल से राजार कुमार | 
| भ्यान. जांनलन अग्टातक्र तपोधन % धन्य महापुरूष ए दिलीप नन्दन । 
| उभय राणी के डाकि आने नियर # पुत्र लये हरपित दोहे गेल घर | 
अ आसिया सकल पुनि करेल कल्पाए ५ भगे-मगे जन्म हेतु भगीरथ नाम 
| महाकवि कृत्तिवास पण्डित परम % आदिकाण्ड गान भगीरथेर जनम 
| भगी पथ कत्त, क मये गंगा-आनयन 
| पाँच वत्सरेर हेल हाते खड़ि दिल # वशिष्ठेर वाड़ि पडिबारे पाठाइल । 
| बालके-बालके इन्द्र यखन वाड़िल % जारज बलिया गालि एक शिशु दिल | 
] मने भगीरथ दुःखी ना दिल उत्तर % विषादे आइल शिशु आपनार घर | 
| 


| 
( 
| 


| सर्व्वदा अस्थिर हय सजल नयन % शयन मन्द्रे शिशु करिल शयन 


4 आकाशे हल बेला द्वितीय प्रहर # माता बले पुत्र केन ना आइल घर | 

शावक हाराय यन फुकारे चाघिनी % झुनि काळे कान्दि कय दिलीप कामिनी | 
| भशिष्ठ वलन माता ना कर क्रन्दन % रोपेर मन्दिरे पुत्रे पावे दरशन 
5 


न न्यत व य ९ 


१ उपपति से उत्पन्न बालक । २ पाठशाला । 


चरचर चज छ 0007 छा एज सखाप सना ज #फक्छाकक् रूस रू नक छन रू रूस खे 
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आदि काएड ६५. 


चूम माथ अञ्चल मुख पोछत # भरि सुअंक ममता सों बोलत 
हु केहि धनपति करौं भिखारी % वन्दिम॒क्ति, के रोग दुखारी 
शत वैद्य करें उपचारा %# गरभरि कह मृदु वचन कुमारा 
कछु अभिलाष न रोग सरीरा # लाञ्छन लगत, मातु मोहिं पीरा 
आश्रम कटु वालकन विवादा % कहि 'जारज' मोहिं शिशु प्रतिवादा ' 
हि कु जनम, नाम पितु कहू # बरनि, जननि मम संय हरदू 
सुनि सुत-विथा रानि अति कातर % कथा सत्य सुनु वंस उजागर 
साठि सहस सुत सगर अधोसा % नसे कोप परि कपिल मुनीसा 
तजि सुरपुर, डिति गंग पधारहिं % तौ तव पितर सगरसुत तारहिँ 
प्रवर' तोनि तव किय आराधन % सके न करि सुरसरि आवाहन 
तव पितु गमन स्वग सुतहीना % नृप-बनितन महेश वर दीना 
युगुल रानि कृत दंपति जीवन # यहि विधि जनम भगीरथ नन्दन 
तें सुत भानुवंश उजियारा # सुनि अति पुलक दिलीप-कुमारा 


AS AS Ap A 


ड 
NT 


FE 


न SS ८ > 
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आसि राणी भगीरथे कोले करि निल % निजेर आँचले तार मुख मुळाइल 
वलिते लागिल भगीरथेर जननी % कोन दुःखे दु:खी तुमि कह यादुमणि 
कारे वाड़ाइब कारे करिब काङ्काल # बन्दी मुक्ति करि यदि थाके बन्दीशाल 
कोन रोगेरोगी तुमि अमित नाजानि # एइच्तणे करि सुस्थ शत वैद्य आनि 
भगीरथ बले माता कर अवधान % रोग दुःख नहे आजि पाइ अपमान , 
विरोध बाधिल एक बालकेर सने % जारज बलिया गालि दिल से ब्राह्मणे | 
| कोन वंशजात आमि काहार नन्दन % इहार वृत्तान्त कथा कह विवरण | 
पुत्रेर हइले दुःख माये लागे व्यथा # पुत्रे सम्बोधिया मात, कहे सत्य कथा | 
| सगरेर छिल पाटि हाजार तनय ॐ कपिल मुनिर शापे हेल भस्ममय | 
| गङ्गा स्वग हेते यदि आइलेनक्षिति # तबे से सगरवंश पाइबे निष्कृति | 
| 
॥। 
१ 


AAD AM Sp At Aba 


क्रमे तिन पुरुष करिल आराधना % तबु गङ्गा आनिते नारिल कोन जना | 
| दिलीप तोमार पिता गेल स्वर्गपुरे # पाइलाम तोमा पुत्र महेशेर बरे | 
भगे-भगे जन्म हेतु भगीरथ नाम # सूप्यवंशे जन्म तव अयोध्याय धाम ॥( 
१ पूर्वज । ॥६ 

पर्छा 


(७ छर रा जर जेर जरर जर ५0 ५.५ जर जर जेर ७७०७ आर चर्च 
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| ६६ कृत्तिवास रामायण 


] 


सुर-सलिला किमि सहज प्रयत्ना # सुलभ न विना भगीरथ-यस्ना' 
जप-तप-जोग पितरशन हेता # लौटीं महि, जाह्नवी समेता 
सुनि हठ-तनय विकल दोउ साता # हटकहिं, यहि छन जाहु न ताता 
खुनेउ न, मातन बंदि सुत, गसनेउ छुदित उमंग । 
गुरु वशिष्ठ ले दीच्छा, फरके दच्छिन अंग ॥३३॥ 


AAA AR AN ANAM ARAMA 


सदा मंत्रबस मुरगन रीतो # ग्रगटि इन्द्र कह वचन सप्रीती 
को पितु धन्य, कौन कुलकेतू ? # मांगु मांगु वाञ्छित हिय हेतू 
तनय-दिलीप भानु-कुल-नन्दन ॐ वन्दे सुरगनपति जगवन्दन 
| पितर सहस सठ सगर-वुसारा % कपिल-शाप विनसे जरि छारा 


ALAA AN AN ANA 


९} ट> > [ot 

a शुनिया मागेर कथा भगीरथ हासे % हासिया कहिलं कथा जननीर पाशे 
4 सूस्यवशे भूपतिरा निब्त्रीधिर प्राय ॐ अल्प श्रमे गङ्गा देवी फे कोथाय पाय 
१] याद आसि थार भगारथ भधान # गङ्गा आनि करिव सगर वंश त्राण 


१ काद्या काहछ भगारथर जननो % तपस्याय एकशे ना याह वशमाण | 


॥| मायर वचन भगारथ ना राहल # वशिष्ठेर स्थाने सन्त्रदाजा सं कारल 


|| यात्राकाले करे राजा मायेर स्मरण > दक्षण लोचन तार करिछे स्पन्दन ' 


/ मायेर चरणे आसि करिल प्रणति ॐ प्रथमे सेविते गेल देव सुरपति 


। इन्द्रसन्त्र अनाहार जप निरन्तर ॐ इन्द्रसेवा करे सात हाजार वत्सर | 


| मन्त्रवश देवता रहिते नारे घर # बालम एनेन तथा दिते तारे वर 
| कोन वंशे जन्म तव काहार तनय % वर मागि लह या अभीष्ट तव हय 
4 करिया प्रणाम इन्द्र वलिल वचन % सूर्यवंशे जात आमि दिलीप-नन्दन 
| सग्रर छल पाटि सहस्र तनय % कपिल झुनिर शापे हेल भस्ममय 
| आन स्वगत गङ्गा देव सुरपति % ताहे सस वंशेर ये हबे सद्गति 
॥। ३ "हरू वल बाल शुन दिलांपकुमार # आमा हेते दरशन ना पावे गङ्गार 


| १ अकथ आर अथक परिश्रम । २ इन्द्र के लिये । 


जज्ज न्ड 
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अनाहार पुनि हेतु-पुरंदरः % सहस सात जपि वर्ष निरंतर ' 


मंदाकिनि जो प्रथु सों पात्रों % तिन सद्गति सुरपुरहिं पठाबौं ' 


कचर छ शक जज्ज 


जेर चल जन रस 


स्व्न्न्न्ल्क्न्न्न्च्श््न्यन्न्न्न्न्न्न्न्श्न्न्य्चन्ल्न्न्न्ल्न्नज्न्न्ल्क्न्न्न््क्न्न्न्ञा 


हि 


| आदि काण्ड ६७ | 

Ee ८०६३ र MRA Ts Pe ५५ 2... - 02) 
| सुनहु खुवन, कह सहसविलोचन % गंग हेतु पूजह त्रेसोचन | 
| जो कछु विघन परे तब काजा # सिटिहें मम सहाँय युवराजा ! | 
) 


~ ० 


इन्द्र प्रनम्य, चलेउ  केलासा # तप अनन्य किय शंश-निवासा | 


है | 
( 

| 

| आफ्न, थत्र विल्बदल' चन्दन # अनाहार कहुँ अजल शिवार्चन || 
| अडिग सहस दस वर्ष कठोरा # कह पशुपति तें सफल किशोरा 
भाव अनन्य गदाधर रूपा # परम तत्व सेवहु  सुतभरूपा 
| मम वर सफल साधना तोरी » सुरसरि मिलै असिय मय सूरी 
|| चलेउ वन्दि शिव, जहाँ श्रीकरता % जपते निरंतर तहे भगवन्ता | 
| शिशिर? शरीर सलिल“ बिच थापै # ग्रीपम रुद्र पश्चगिन तापे | 
| यहि विधि विगत वर्ष चालीसा # भक्क-विवस प्रगटे जगदीसा | 
] निष्ठा, भक्ति, अनन्य तप, जतन-भगीरथ, तात । । 
| सफल, माँगु वरु वाञ्छित, वोले करुनानाथ ॥२४॥ र 
| १ सहस साठि जे सगर-कुमारा # ते मम पितर कपिल किय छारा | 
I बन ताज ९: 

| 

। 


> एक भावे पूज गिया देव महेश्वर | 
' गङ्गारे आनिते पथे विध्न यदि घटे # आसि ता करिब झुक्न कहि अकपरे । 
इन्द्रोर चरणे राजा करिल प्रणति # केलासे सेविते गेल देव पशुपति | 
| ओकड़ा धुतूरा ये आकन्द विल्वपात # इहातेइ तुष्ट हन त्रिदेवेर नाथ | 
| कश अनाहारे कश निराहार करे % दृढ़ तप करे दश हाजार वत्सरे 
॥ महेश बलेन शुन राजार नन्दन $ अनाहारे ए तपस्या कर फि कारण 
, गङ्गारे आनिवे तुमि आसि दिव वर & एक भावे सेव गिया देव गदाधर 
] शिवेर चरणे पुनः करिया प्रणति # गोलोके चलिया गेल यथा लच्मीपति | 


आनिवेक गङ्गा यदि आमि देइ गर 


A 


९ डि 


| ॥ भगीरथ प्रतिदिन कोटी मन्त्र जपे % तप करे ग्रीष्मकाले रोद्र र उत्तापे ( 
| | शीत चारि मास थाके जलेर भितर # ए मते करिल तप चल्लिश वत्सर | 
। | मन्त्रवश देवता रहिते नारे घर % आसिया कहेन हरि तारे निते वर | 
| | तपस्या तोमार मोरे लागे चमत्कार $ माग इष्ट वर दिव राजार कुमार ; 
\ ॥ भगीरथ बले प्रभु करि निवेदन % सगरेर छिल पाठि हाजार नन्दन र 
| है| १ मदार । २ बेलपत्र । ३ घोर जाड में । ४ जल | | 


f 
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द्द कृत्तिवास रामायण 


| हे प्रथु | मुक्विदान तिन दीजे # सुलभ गगनवाहिनि' मोहिं कीजे 
| 42 हेसि कहेउ जो गंग पुनीता # ज्ञान न.मोहि, सो अगम अतीता 
| दो& विफल जो -कृपानिधाना # पदपंकन तव ' त्यागहुँ प्राना 
| कह हरि, सुरसरि हित तजि सोकू # चलौ संग मम सुत विधिलोकू 
| सदन-विरश्चि वारि रह जेता ॐ हरन क्रिये सो कृपानिकेता | 
} प्रथुहिं दरसि विधि सविनय आसन ॐ दै पुनि चहेउ नीर पद परसन 
| लखि निकेत-वासनः जलहीना # सञ्चित गंग-कमणडल लीना 
॥ हरिपद परसेउ करि आवाहन # कह '“अंहिजा' गंग सोइ कारन 
| कहै विष्णु गमनौ ले संगा % सुत सोइ पतितपावनी गंगा 
| गो-द्विज-घात अधम जे पापा # कुस परसत बिनसत संतापा 
| श्रकथ पुन्य सुरसरि स्नाना # पितर मुक्नि-हित करो पयाना 
4 गमनो छिति, हे धतल-तरंगा ! # तारौ बेगि सगर नृप-ग्रंगा* 
od 
] कपिलेर शापेते हइल भस्ममय % पाइले गङ्गारे तारा मुक्त तवे हय 
| कहिलेन सहास्य वदने चक्रपाणि # गङ्गार महिमा बापू आमि किया जानि 
भगीरथ बले गङ्गा नाहि दिवे दान % तव पादपद्य ते त्यजिब आमि प्राण 
| शुनिया ताह है हार करन आश्वास क ब्रह्मलोके आछे गङ्गा चल ताँर पाश 
| छल त्रह्मलोकेते सामान्य यत जल % माया करि हरिलेक हरि से सकल 
) ब्रह्मार सदने प्रथु दिल दरशन # सम्भ्रमे उठिया ब्रह्मा दिलेन आसन 
| पाद्य दिते यान ब्रह्मा घरे नाहि जल # जलहीन पात्र मात्र आछे अविकल 
कमण्डलु मध्य गङ्गा पड़ तौर मने # आस्तेआस्ते गिया ब्रह्मा आनेन यतने 
गङ्गाजल विष्णुपद करन स्खाल्लन % यो? हिजा बहि / हर 
॥| भगीरथ राजारे त्रलेन क Cr हि न मीन 
* शय जाह एइ गङ्गा पतितपावनी 
| तह्महत्या गोहत्या प्रभृति पाप करे # कुशाग्रे यदि परशे सब पाप तरे 
| Fs शी FR ना पारि % बंशेर उद्धार कर लेया गङ्गावारि 
| श्रीह । करह प्रस्थान क अविलम्बे मुक्क कर सगर-सन्तान 
| 0000 


१ गंगा । २ ब्रह्मलोक । ३ घर के बरतन | ४ वंश, पुत्र । 


PN न रक कक सारू दु नट लाल 
५०७८२५६५८५ > १००. >> Foie NN MN 
कश क्क्लाय् च्या 
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पापी अधम बसत बहु धरनी # अपे मोहिं मलिन निज करनी 
लहै मुक्ति सुरपुर मम संगति # कहौ उपाय नाथ ! मम सद्गति 
सुकृत-रूप वैष्णव अखिल, जिन बिच रमों अनन्य । 
द्रस-परस-स्नान तिन, करे देवि तोहिं धन्य ॥३५॥ 
गंग बोध “दै केकी-पंखा' % दीन भगीरथ अनुपम शंखा 
जेहि पथ शंखनाद सुत करई $ सोइ मारग सलिला' अनुसरई 
कह विरञ्चि हे पुण्य कुमारा # तव प्रयास प्रलोकय उबारा 


मम रथ वेंठि समर्थ भगीरथ क मारग चलहु बनावत तीरथ | 


शंखनाद, स्यन्दन जस बढ़ई # तव अनुगमन गंग तस करई 
मंदाकिनि सुरलोक प्रबाहू # अमरपुरी जन अमित उद्ाह 
करि स्नान मानु-कुल-अंसहिं' % अछत' दूर्वा-दल लै पूजहिं 


स्वगेलोक सत्र सुरसरि नामा # मंदाकिनि कहि करहि प्रनामा 


कहिलेन एत यदि प्रश्न जगन्नाथ % काँदिया बलेन गङ्गा प्रभुर साचात्‌ 
प्रथिवीते कत शत आहे पापीगण # आसिया आमाते पाप करिबे अर्पण 
ताहारा हइया मुक्त याइवे स्वर्गेते # सुक्क हब आमि प्रभु काहार स्पशते 


श्रीहरि बलेन यत वैष्णव अखिले # ताँहारा करिबे स्नान तोमार सलिले | 
करि आमि वैष्णवेर संगति वासाना % वेष्णवेर संगे तुमि हवे पूतमना | 


| कहिया गंगाके एइ वाक्य जगत्पति % शङ्ख दिया बलिलेन भगीरथ प्रति 


याह तुमि आगे आगे शङ्क वाजाइया % याबेन पश्चाते गंगा तोमारे देखिया 


] विरिश्वि बलेन राजा तुमि पुण्यवान % तोमा हेते तिनलोक पावे परित्राण 
आमार ए रथ तुमि लह भगीरथ # चड़िया आगेते तुमि याह एइ रथ (| 


) 
| 


] 
] 


रथ चडि यान आगे शङ्ख बाजाइया % चलिलेन गंगा तार पाछु गोड़ाइया 
स्वर्गवासी आसि करे गंगाजले स्नान % भगीरथेर माथाय देय दृव्वोधान 
आदिकाण्ड कृत्तिवास करिल बाखान # स्वर्गेते गंगार हेल मन्दाकिनी नाम 


१ मयूर पंखधारी भगवान ।.२ गंगा । ३ भानुकुल में उत्पन्न भगीरथ । ४ अक्षत । 


आदि काण्ड ६६ 
मंदाकिनि आयसु धरि सीसा % कछु मम विनय सुनौ जगदीसा | 


| 


पळ का चरू शर चरू चक आर कक प्छ क्क क्च र न्क करू कर शर गज “पक ऱ्य कचर जक क ज्र कच्च अच छरे 
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७० कृत्तिवास रामायण 

ऐरावत का अहंकार चूणे और चार धाराओं में गंगा का मृत्युटोक में आगमन 
ताज विधिलोक भगीरथ संगा  पहंची सेल-मेरू ढिग गंगा 
योजन साठि सहस्र उतंगा & सहस बतीस मूल गिरि शृंगा 
सुमन घतूर सरिस . तेहि रूपा % ता बिच गहर गहन अनूपा 
दादश वप भूमण तहँ कीन्हा # गहर-पथ सुरसरि नहि चीन्हा 
करत जोरि जुग पानी % विमति किते गंग महरानी 
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| परावत मतंग जो आवे * दन्त चीरि गिरि पंथ बनाये 


| सोड निकास मम होय प्रवाहा # चले भगीरथ जह सुरनाहा | 


| ब्रहालीक सों अवतरी, करि पुनीत सुरधाम । 

| जिमि सुमेरु गहर रुफी, धारा गंग ललाम ॥३६॥ 
गा था र व [ol त क्ल हि oN “> \ जग [a 
a सकल 2 द्र सन बरनी + केहि विधि प्रगति करै जगतरनी 
वत पठयी मम संगा # पर्वत फोरि देव पथ गंगा 


TO जहाजका र: त त 0 कि प्र च्‌ CS द र्त 
एरावतर अहङ्कार ku आ चार धाराय गङ्गार मत्ये आगमन 


सुमेरुर "चूड पाटि सहस्र योजन ॐ बत्रिश सहस्र तार गोडाय पत्तन 
ह आद कहिलाम एइ तार मूल # सुमेरु पर्वत येन पृतुरार फूल 
तार मध्ये भाछ एक दारुण गह्वर % असेन ताहाते गंगा द्वादश वत्सर 
] आर ना पाय देखा नाहि कोन पथ % जोड़हाते स्तुति करे राजा भगीरथ 
| उमेरुते _ हईल तोमार अवतार % ना करिले गङ्गा मम वंशेर उद्धार 
] गङ्गा वलिलेन शुन वाळा भगीरथ % याव आमि कोन दिके नाहि पाई लर 
] ऐरावत हस्ती यदि आनिवारे पार % तबे से पर्व्यत हेते पाइ ये मिस्तार 
| एरावत पच्चत चिरिया देय दाँते & तबे त वाहिर हइ आमि सेइ पथे 
| गंगार चरण राजा करिया प्रणति % आरबार गेल यथा देव सुरपति 
| अणाम करिया वन्दे जोड़ करि हात ५ कहिते लागिल कथा इन्द्र र साक्षात्‌ 
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] श्र्लोक हइते आसिया कोन मते % पड़िया आहन गङ्गा सुमेरु पर्व्वते 


he BSS HINTS ~ ~~ ~ ट्र 
| एरावत पव्यंत चिरिया देय दाते # तये त वाहिर हन गङ्गा सेइ पथे 


आ] छनण्जनचल्ज जरूरत 3_-.0.ढढ 0? 
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| त्च हिन बस न मोर उधारा # अनुनय करत दिलीप-कुमारा | 
। पात खुसेरु पंथ अवरोधा % सफल करों किमि तव अनरोधा ' 


तोके १ त श्र ~ n थ्‌ ~ ~ ० 
त्रझसाक हत गंगा आने भंगारथ % आनिया सिलेन गंगा सुमेरु पव्वंत | 


| 
| 
| 
| 
| 
॥ 
| 


| 
| 
( 
र 
५ 
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ऐरावतेर अन्तरे हइल अहङ्कार ५ कहगे गङ्गा के गिया संवाद आमार | 


आदि काण्ड ७१ | 
इन्द्रायस चलि अघिपमतंगा' # पहुँचेिउ जहाँ हेमगिरि श्रृंगा “ 
अहकार फुञ्जर सन आवा % मलिन भाव तब खुतहिं जनावा | 
मम ढिग गंग एक निसि वासा % तौ गिरि भञ्जि मिटावों त्रासा | 
विकल भगीरथ सुति गजवानी # द्रवित नैन काया कुम्हिलानी | 
सुख न बन; कित उदधि मतँगा % करुनमई पूछत इमि गंगा | 
सुरपति दया न संसय माता # तदपि गजेन्द्र मलिन जिमि वाता | 
कही, सो बरनों किमि, अति हीना # सुरसरि बूझि मर्म सब लीना ॥ 


खुरपुर सुख उन्माद विशेसा % दन्तीपति सन कहेउ सँदेसा 
साधि लेय मम वेग तरंगा # सात रैन निबसों तेहि संगा | 
सुनत मोद ऐरावत लीना & दन्तप्रहार चारि हिग* कीना | 


प 


कनकसेल* फूटी  चौधारा # भद्रा नाम उतर पग धारा 


CN EE 2 En Co Ao Eo) 


शुनिया चलिल इन्द्र चापि एरावते # आसिया मिलिल सेइ सुमेरु पथ्वते 


गङ्गा यदि एक रात्रि वश्चे सम सने % अव्याहति दिव तबे बन्धन खण्डने ! 
यखन कहिल एइ कथा ऐरावत # स्थान मुखे माथा हेंट करे भगीरथ | 
मुखे नाहि वाक्य सरे चन्ने त्रहे जल % दुरु दुरु हिया करे अन्तर विकल | 
दशा देखि दयामयी जिज्ञासेन ताय # कि हेतु एमन दशा घटिल तोमाय ; 
पारिले कि ऐरावत आनिते हेथाय # कोन दुःखे काँद चापू कहत आमाय | 
भगीरथ कहे माता करि निवेदन # सुरमणि मनव्राञ्छा करिल पूरण ! 
ऐरावत ये कहिल आमार गोचरे % पुत्र हये जननीरे बलिब कि करे | 
गङ्गा बलिलेन तार वुभिलाम तत्त्व % राजभोगे ऐरावत हइयाछे मत्त ५ 
यद्यपि आड़ाइ ढेउ से सहिते पारे # तार घरे सप्त रात्रि रच बल तारे ' 
भगीरथ एइ कथा कहे हस्तीवरे % शुनिया गङ्कार कथा आपना पासरे , 
चारिखान करिया पर्व्बंत चिरे दाते # चारि धारा हेल गङ्गा सुसेरु कायाते . 
वसु भद्रा श्वेत आर अलकानन्दाआर % पड्लिन पच्वेत हइते चारि धार | 

१ गजपति ऐरावत । २ चारो दिशाओं के सागरों के दिग्गजों के शिरोमणि । ३ रात्रि । ।( 

४ स्थान । ५ सुवर्णपर्वत । t 
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बसु प्रयही प्राची दिसि सागर # पच्छिम जलधि श्वेत लिय डागर | 
| वही अवनि शुचि अलकानन्दा # सुत-दिलीप' हिय अमित अनन्दा | 
| इत गज विकल प्रवाह प्रचण्डा # जल चहुँ भरेउ श्रवण मुख शुण्डा' | 
मातु मातु कहि, धरनि गिरि, प्रान याचना कीन । | 
| दलित द्पे इमि दन्तपति, सुरपुर मारग लीन ॥३७॥ ॥ 
| 2 महादेव के द्वारा गंगा का वेग धारण 
] सहित कुअर सुरसरि तजि मेरू ५ चलि कैलास वास शिव केरू 
गिरि उतंग* सों पात-प्रहारा* # डगमग धरनि सहत नहिं भारा 
विवस बहेउ जलवेग पताला # लखि दिलीप-सुत हाल बेहाला 
करहु रसातल मातु प्रवेसा # विन गति पितर सहहिं मम क्लेसा 
को मम वेग सके छिति धारी # सेवहु सुत समरथ त्रिपुरारी 
रोपहिँ^ शम्भु जो मम जलभारा # तव हित अनि” लेह अवतारा 
————— ण RN 
। वसु नामे गङ्गा हर पूर्व्वेर सागरे % भद्रा नामे सुरधुनी चलिला उत्तरे | 
श्वेत नामे चलिलेन पश्चिम सागरे # गेलेन अलकानन्दा प्रथिवी उपरे 
मारिलेन एक ढेउ ऐरावतोपरे % गेल जल नाक मुखे हाँसफाँस करे 
मारिलेन आर ढेउ प्राय गत प्राण % हस्ती बले गङ्गामाता कर परित्राण 
| मा बलिया हस्ती यदि दाँते खड करे % राखिलेन आर ढेउ पर्वत उपरे ( 
| ऐरावत पलाइल पाइया तरास ४ आदिकाण्ड रचिल पण्डित कृत्तिवास ॥ 
[_, मह देव कत्ते क गंगार वेग धारण । 
| भगीरथ सुमेरु हइते गङ्गा निया % केलास पर्व्वते परे मिलिल आसिया | 
] केलास हते पड़े पृथित्री उपरे % वसुमती ताँर भारे टसमल करे 
॥| वेगवती हय गङ्गा चले रसातले # दाँडाइया भगीरथ जोड़ हाते वले ( 
| पातालेते हइ तोमार आगुसार % केमने हइबे मम बंशेर उद्धार | 
] गंगा बलिलेन बापू शुनह बचन % धरित्री आमार वेग ना सवे कखन | 
| शष याद आसया वहेन जलधार # तबे पारि क्षितिते हइते अवतार ( 


| 
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| १ भगीरथ | २ सूंड । ३ ऊँचे । ४ धार के प्रपात की चोट । ५ रोके । ६ पृथ्वी । |¢ 


कर रर चर रर चक दस सू सुन पयत 2274 
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। अहे स्नान दान जन करहीं # पुन्य अमित विधि बरनि न सकहीं | 
| विलग धार एक वही पताला % भोगवती तेहि नाम विशाला | 


क क आदि काएड ७३ || 
क्र a भृ >. 0 ~ ट्र ९ 
च भगारथ गंग प्रनामा % बप अराधन कय शिव घासा | 
१ प्रसन्न पूछत तप-हेता % वरनी बिथा भातु-कुल-केता | 
उरसार-थार सहति नहिं धरनी % नाथ शीश रोपहु जगतरनी | 
छान शिव नाचत. पुलकित अंगा # उमा सुनहु जग ग्रगटति गंगा | 


जटाजूट शिरपश्च # तहँ ही शुरि 
ग न शिरपश्च कराला # तहँ प्रवही शुचि धार मराला | 
दादश वप न मारग पावा  केस-महेस विपुल भ्रम छावा 
काठुक  लखेड ानुङृलनन्दन # क्रिय बहोरि गौरीपति वन्दन | 
43 | 


शंकर जटा चीरि पथ दीन्हा % सोइ थल 'हरद्वार' जग चौन्हा 


Las 


त्‌ [oN (> [क बेनी (जी रि 
संग भगीरथ पुनि चली, बही त्रित्रेनी तीर । - 
गगा-यमुना-सरस्वति, संगम जहँ शुचि नीर ॥३८॥ | 


गंगार चरणे पुनः करिया प्रणति # आरवार गेल यथा देव पशुपति | 


क़ ९ ~ ८” ~ 
| एक वष करिल शिवेर आराधन # वलेन महेश पुनः एले कि कारण प 


भगीरथ बले गंगा दिल नारायण % पृथिवी धरिते वेग ना पारे कखन | 
तुमि यदि आसि शिरे धर जलधार % प्रथिबीते हय तबे गंगा अवतार | 
गौरीर सहित तबे नाचे त्रिलोचन % तोमा हेते पाव आजि गंगा दरशन | 
पातिलेन पञ्चानन पश्चशिर सुखे % पतित पावनी गंगा पड़ेन कौतुके | 
शिवेर माथाय जटा बड़ भयङ्कर % बेड़ान जटार मध्ये द्वादश वत्सर | 
भगीरथ वलेन मा ए कि व्यवहार % आमार केमने हवे वंशेर उद्वार । 
गङ्गा बलिलेन बापू शुन भगीरथ % जटा हैते बाहिर इइते नाहि पथ ( 
भोलानाथ बलिया डाकेन जोड़ हाते # ध्यान भङ्ग हइया चाहेन विश्‍वनाथे । 
महेश चिरिया जटा दिलेन गङ्गार % सेइ खाने तीर्थ ये हइल हरिद्वार | 
येइ नर स्नान दान करे हरिद्वारे # तार पुण्य सीमा ब्रह्मा कहिते ना पारे | 
एक थारा गेल गङ्गा पाताल मण्डले % भोगवती ब'ले नाम हेल रसातले | 
पश्चाते चलेन गङ्गा भगीरथ आगे % आसि गङ्गा मिलिलेन त्रिवेणीर भागे | 
वहिल यमुना गंगा आर सरस्वती # नाभेते त्रिवेणी तिन धारा युक्कगति | 
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| तीरथराज प्रयाग `. सुहावन ॐ सकरःनहानं स्वर्ग-पथ पावन 
| शंख घोष. . रबिकुल-सुत आणे # वारानसी भाग पुनि जागे 
॥ काशी-थूत॒ जह शुचि सुरघारा # महिमा चित दे झुनहु अपारा 
| एक दिबस. दिउ बघेउ त्रिलोचन ॐ पातक ताशु लखात न मोचन 

| गोरि. गनेश ` पडादन चिता # किसि अप-छुक्त होये भगबन्ता 
| 


। ्रह्मघात किमि - उतरइ 5: माथा $ उमा कहीं शिव सन, हे नाथा ! 
॥ पिहि कहेउ शिव, लखु मन्दाकिनि # वसति अवनि जो पाप-बिनाशिनि 


उमा, उमापति - बृप "असवारी # सुरसरि हिंग यात्रा सँवारी 
। कुस: परमत. सो 'विनसेउ पापा: करत शंगु लखु गंग प्रतापा 


। पश्चकीस सीमित करे : धामा # वारानसी छेत्र सरनामा 
१ जहे तन तेजे लडे शिवलोका # सिटे सकल भव दारुन सोका 
$ दिवस एक तहँ बिलमि - विरामा  सुरसरि सहित कअर तजि थामा 


१ शंबधोप; पुनि पथ गहि लोना % सोइ सुरखनी, अठुगमत- कीना 
। टा सङ 
| प्रयागे मकरे येड नर स्नान करे # सुक्त ह'ये सव्येपापे याय ₹ वर्ग पुरे 
| भगीरथ आगे याय शङ्ख वाजाइया % वाराणसी पुरे गंगा उत्तरिल शिया 
॥ मन दिया शुन वाराणसीर आख्यान. % वाराणसी तीर्थ याहे हृइल निर्माण 
| काटिलेन एक काले हर ठिज माथा # ब्रह्महत्या पाप तार ना हय अन्यथा 
| चापिसेऊ त्र्नहस्या थिरेशे! कवि # कार्तिक गणेश आर कास्यायसी काँदे 
|| गोरी कन के वा काठिले ! | 
॥ गारार शुनिया कथा शिवा व भाष क एथवात गेल गंगा कत. पाप नाशे 
|| वृषभे चापिया तबे शङ्करो शङ्कर & दड़ाइल - झुरश्रनी तीरेते सत्वर 
] कुशाग्रे करिया हर कैल परशन % ब्रअदृत्या पाप. ताँर हेल विमोचन 
| बलेन धूर्जटी देख परीक्षा गंगार % पश्व क्रोश युङ्टि 
सेड पञ्चक्रोश तीथ नाम वाराणसी % ताहाते छाडि. तनु शिवलोके बसि 
। एक रात्रि गंगा तथा करि अवस्थान # करिलेन भगीरथ सहित प्रस्थान 


$ भगीरथ आगे यान शङ्ख बाजाइया क जहुर निकटे गिया मिलिल आसिया 
छ्‌ प्र र्‌ PS 


हर देन गण्डी तार 


८> 
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माथा ॐ ब्रद्म॒ध हले के करिवे अन्यथा । 
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पर्दी ` विचन्पंथ ` सुहाई # जहाँ” तप करते जहा, गुनिराई 
भई जलमगन कुटी, थुनि ध्याना # भयेउ भंग किय सुरसरि पांना 
तब लीं 'दीठि भगीरथ डारी # लुप्त गंग, जनि कर्तौ' निहारी 
वट तर जहे, इनीस लखि, पूँछी अवधं नरेस । 
कस कौतुक ? संसय अतिव, सेटहु मोर कलेस ।३३॥ 
उचित न केहु विधि गंग-अचारा” % नासेंड मम “आश्रम निज धारा 


सुरसरि पान कीन सोड कारन क लागु ' टेरे ' विधांतहिं राजन !* 
एुनत महाप व्याप अति त्रासा ॐ दोउ कर विनय करत मुनि पासा 

! काण्डार शुनि का बेब एठ गमन | क्र 
तुम विधि, विष्णु, तुमहिं त्रेलोचन % तत्र महिमा-गुने जानत को जन 
सगर-तनय जे! साठि हजारा % कपिले-अनंस बिसे जरि छारा 
उदरपुक्क ` शुनि सुरसरि करही # पितर मोर तो सद्गति लहहं 
। पातां लता कृत जहल, मुनिर कुटीर % गंगाखोते भेसे. याय प्लावि दुइ तीर 


be ० 


चन्मेलिलेक मनि माङ्गिलेक ध्यान # गएंडुप करिया सब्र जल करे पान 
कतं दूरे शिया भगीरथ फिरे चाय # कोथा भेल गङ्गादेवी देखिते ना पाय 
अकस्मात्‌ गङ्गादेवी गेल कोन खाने # देखे शुनि बटतले वसियाछे ध्याने 
जह्रे जिज्ञासे भगीरथ जोइ हात % गङ्गा मोर केचा निल पथे अकस्मात्‌ 
' बलिलेन गुनि' शुन राजा भगीरथ % आनिते शङ्गारे तव नाहि छिल पथ 
मम घर भाङ्गो गङ्गा केमन आचार % शिया कह भगीरथ निकटे ब्रह्लार 
' आनणिया देखि ब्रह्मा मम किवाकेरे % गण्डप फरिया गङ्गा रेखेछि उदरे 
युनिर वचन शुनि लागिल तरास # आदिकाण्ड गाइल पित कृत्तिवास 
क।ण्डार मुनिर बघुण्ठ गसन 
जोड़ हाते भगीरथ करेन स्तवन % तुमि ब्रह्मा तुमि विष्णु तुमि त्रिलोचन 
तोमार महिमा गुण जाने कोनजनं % मनुष्य शरीरे तब कि जानि स्तवन | 
सगर राजार पाटि हाजार तनय % कपिलेर शापेते हइस भस्ममय 
तोमार 'उदरेते' यङ्गार अवतार % आमार वंशेरं किसे हवे उद्धार 


Rea 


f 
दु 


किसी भी जगह । २ आचरण, व्यवहार । ३ यह व्यंग्य है । 
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\ ७६ कृत्तिवास रामायण 


॥ त्रहाकोप नहिं थिर अतिकाला # सुदित जह् कह सुनु महिपाला 
| शुनि मुख निसरि गंगजल आवे # तौ उच्छिष्ट ! निरादर पावे 
| दच्छिन जानु चीरि गुनि ज्ञानी # प्रगट कीन इमि सुरसरि रानी 
| नाम जाह्ययो भगवति लोका % लहत हरहि भव-तन-मन सोका | 
- युनि काण्डार शापवश जाना # नहि त्रिशवन पातकी समाना 
| बसत पापरत गनिका थामा # मोह-काम कर फन्द ललासा 
। कानन काठ लेन सो गयऊ % तहँ मुनि-प्रान व्याघ्र हरि लयऊ 
लै यमदूत चले यमलोका # मांसपिण्ड केहरि' अवलोका' 
अस्थि अरण्य शेष जहँ डारी # तहाँ उतर दिसि गंग पघारी 
पुन्य सलिल वन कियो प्रकासा # उड़ेउ अस्थि ले काक्र अकासा 

निरखि चीह्ह एक लोमत्रस, अमिरी बायस * संग । 

अस्थि हेत सुरसरि उपर, जूझत दुद विहंग ॥४०॥ ' 
तजी अस्थि वायस भय पाई # दैव-योग सुरधनी” समाई 
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SAN AN AN ADAM ADAMO 


SADA 


ब्राह्मणेर कोप नाहि थाकये कखन # कृपाते बलेन तारे जह तपोधन 
मुख हइते वाहिर करिले गङ्गाजल % उच्छिष्ट बलिया तवे घुपिवे सकल 
चिरिल दक्षिण जानु सेइ चणे मुनि % जानु दिया वाहिर हइल सुरधनी 
छिजञेन किञ्चित्‌ काज जद्व र उरे ५ जाहवी बलिया ख्यात हइल संसारे 
गंगामाता शुनि शापश्रःट सेइ खाने # उत्तर वाहिनी हैया यान सेइ खाने 
काएडार नामेते मुनि छिल एक जन क्र तार तुल्य पापी नाइ ए तिन भुवन 
जन्मवधि सेर पुति वेश्या सेरा करे % तार वशोभूता हेया थाके तार घरे 
काष्ठ काटिवारे गियाछिल से कनन ४ धरिया व्याघ्रोते तार वधिल जीवन 
यमदूत रासि तारे करिया बन्धन % लड्या चलिल तारे यमेर भवत 
व्याप्र ते सकल मांस गेल त खाइया % बनेर मध्येते अस्थि रहिल पड़िया 
। हम हा गङ्गा मध्य दिया # हेन काले सञ्चान से काकेरे देखिया 
| हावेगे काके खदाइया # गंगा दिया याय काक भये पलाइया 

जने तारा तथा जड़ाजड़ि करे # देवयोगे अस्थि सेइ गंगा नीरे पडे 
| १ सिंह । २ देखा । ३ वन | ४ कीआ । ५ गंगा । | 


४ णकब्न््न्ल्कानब्न्ग्नच्न्क्न्क््म्न्न्न्न्न््न्यन 


AA ANAM AA AM AD AMA 


AAMAS AMADA 


आज ४७ ७४७ छऊ++ छू छू 


ष्न्त्ब 


| 
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AA 


| महिमा अकथ अमित शुचि धारा # जतक दूर ताकर विस्तारा | 


नश क्ट गन पटना पतन नम अचार 
। करिल यखन अस्थि गंगा परशन % चतुझ ज हड्या से चलिल ब्राह्मण 


| 
| 


| 
| 


>. >... 
= SAN AD AA DAD AS AD AD AR AD AD AR ७ ७. ७ 


FY | 
आदि काण्ड ७७ १ 
परसत जेल काण्डार अपान # चौश्ुजरूप भयेउ सो पावन [| 
गयेउ लोक जहँ हरि अभिरामा + यमर्किकर भाजे यमधामा | 
रोय कथा यमराज . बुझाई # मुनि पातकी बन्दि जिमि लाई 
ताछु पापमय जीवन वरना # लहेउ अन्त सो किमि हरि चरना | 


| 
' दुसह लाज नहि काज हमारा # सुनि यम चकित स्वर्ग पग धारा ॥ 


गहि पद पंकज विष्णु पुनीता % यम वरनी जिमि भई अनीता' 
कान्डार पातकी अ्पावन ॐ अधम विदित सो जग मनभावन | 
पांपन पर यम चिर-अधिकारू # प्रथु छीनेउ सो किमि अविचारू । 
पाप-उुन्य कर एकहि भोगू # तौ यम-शासन कर कित योगू | 
हसि हरि कही सुनहु यमराया % रहत गंग किमि पातक-छाया | 


दण्डपाश कह, वस नहिं जाई % अथम परसि जल शुभ गति पाई | 
करे शवदाह अस्थि जल-शयना % चौशुज जीव लहे मम अयना? | 


हेन काले नारायण वेकुएठे थाकिया % काड्या निलेन यमदूतेरे मारिया 
कॉदिते काँदिते सव यभेर किङ्कर % जिज्ञासा करिते गेल यमेर गोचर 
बिपय छाडिनु प्रमु आर नाहि काज ४ आजि बड़ यमराज पाइलाम लाज 
काण्डार नामेऐे पापी त्रिभुवने जाने % वेकुण्ठे ताहारे हरि निलेन कि ज्ञाने 
यमराज रोपे शुनि दूत याहा भाषे # जिज्ञासा करिते गेल श्रीहरिर पाशे 
काँदिते लागिल यम धरि प्रश्न पाय % विषय छाड़िनु नाहि विषयेर दाय ' 
पापीर उपरे मोर चिर अधिकार % आजि केन ताहार हइल अविचार 
काएडार ब्राह्मण पापी विदित संसारे # आनिलेन कोन गुणे वैकुण्ठे ताहारे 
शुनिया यमेर कथा हरि हासि कय * गंगा यथा तथा-कश्चु पाप नाहि रय 
गंगार महिमा कत कि बलिते जानि % मन दिया शुन तबे कहि दण्डपाणि 
यत दूरे याइबेक गंगार वातास % आमार दोहाई यदि याओ तार पाश 
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रे ( 
गंगातीरे थाकि गंगाजल करे पान # से शरार जान तुमे आमार समान । 
| 

{ 


, पद्म नासे एक मुनि पूर्व्वमुखे याय % भगीरथ भावि गंगा पश्चात्‌ गोड़ाय | 


| 
पद्मछुनि लये गेल नाम पद्मावती % भगारथ सङ्गत चालल भागीरथी । 
| 


। 
। 
। 
। 
। 
। 
| 
॥ | 
ह 
| 
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। 
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। || 


2८.० -_ >>  कृत्तिवास रामायण क. 
वती. तीर गंगोदक पाना # आनो सो मम रूप समाना | 
बरजी दूत, न तहँ परा डारें % ते मम जन, मम आम! विचारे | 

यम-प्रयोध इसि, उत सुखद्‌, महिमा जासु. अपार । ॥ 


> (१ ७ [oS 
गाड़ देश पावन करत, बही. गंग--शुचि घार ॥४१॥. ' । 
सगर-वंश उद्धार 
पूरुर दिशा पद्म मुनि धामा # लीक लीनं जाहबी सलामा 
क सातु झुनाये | 


हर [al 


ज॑ पूरव दिसि जाये % विनय भगी ( 
चली फेरि शुचि प्रबल तरंगा % भागीरथी .. भगीरथ :- संगा | 
बहा धार इक तजि जग तरनी # पद्मावती प. अबुसरनी 


“डा 
क न्य 


गंग दीन पद्महिं पुनि शापा # तासु नीर . जनि भेटः पापा 
प्रथम कछुक पूनि भैरव" वाहिनि # पूनि भई मातु, उदवि-ग्रदुगामिनि है 
मदाकांन कर दरस पुनीता # करें शंखध्वनि - देव “ सग्रीता 
शंखमोष, मञ्जन जे कहीं # अयुत वर्ष सुरपुर नर. लह 


oe 


निधध करह यत दूतेरे तोमार # यदि याओ सेइ स्थाने दोहाइ आसार | 
शुनिया प्रथुर कथा शमनेर त्रास % आदिकाएड रचिले पण्डित कृतिवास | 

क सगर-बश उद्गार ७ | 
काण्डारर प्रति गंगा मुक्किपद दिया # गोड़ेर निकटे गंगा मिलिल आसिया | 


जाइहात कार्या बलेन भगीरथ % पूच्चे दिक याइते आसार नाह पथ 


शापवाणी सुरधनी दिलेन पद्मारे # युक्ति केह तव नीरे पामे ना संसारे ! 
एक वार गेल गङ्गा भैरव वाहिनी + आखार फिरिलेन सागरगामिनी | 
अजय गंगार जल हइल दर्शन # शह्नध्यनि करेन. यतेक देवगण | 


शह्नध्यनि घटे येवा नर स्नान करे % अयुत वस्सर सेइ थाक्ने स्वगंघरे | 
| 


१ मर्यादा, लीक । २ बंगाल में प्रसिद्ध नदी । ३ पदम मनि । ४ पवित्र स्थान । ६९: 
[ 


हजर र जळजळ का को ल जार चार र न 
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द का ७८ 


ह समोद ` इन्द्र. अस्नाना ॐ इन्द्रेश्वर० प्रसिद्ध अस्थाना 
इन्द्रेश्वर जो. ` घाट सुपावन # स्वर्गदेन सव पाप नसावन 
दरृतगति' चली ` सरित* जगमाया ॐ 'सेहाः चढि भेटे द्विज राया 
मेड़ालला० नाम सोइ कारन # थल प्रसिद्ध पातकी उत्रारन 
छुदित 'महीप चले कछु आगे # भागं ततै 'नदियाः' के जागे 
सप्ततीप० बिच श्रेष्ठ सुठापा # नबद्गीप० सुरसरि विश्रामा | 
रन “निवि ` 'पुनि सप्तग्रामा० # पहुँची शुचि प्रयाग सम्‌ धामा 
द्छिन महेश० गंग पणु धारा # परसत अगनित  घाट-विहारा 

तेव संगति कत" बर्ष गंत, कतक दूर तव देश। 

कहहु 'भगीरथ भस्म कहँ, सन्तति सगर नरेस ? ॥४२॥ 
दह्विन-पुरुष बिच देश सुहावन # जहाँ कपिल शुनि आश्रम पावन | 
भस्म-पितर मस. तहें अलुमाना # जननी कथन सुनेँ अस काना 


क ही वाशी डत था नि भा निधन त नी त+ 00 


ब्नन्न्त्म्न्न्ल्न्न्लोच्य्नच्ग्ध्े 
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निर्मष॑त आइलेनस नास इन्द्र श्वर % गणा सय भगीरथ चालल. सत्वर 
गंगाजले यथा इन्द्र करिलेन स्मान % इन्द्रेश्वर बलि नाम हइल से स्थान 
इन्द्रे श्यर घाटे येवा नर स्नान करे % सर्व्यपापे झुक्न हये जाय स्वपुरे | 
चलिलेन गंगा साता करि बड़ खरा » सेड़ातला नाम स्थाने यान सरिद्वरा 
डाय चड़िया वृद्ध आइस माहाण # मेड़ातला वलि नाभ एइ से कारण । 
गंगारे खड्या यान आनन्दित हेया # आशिया भिलिला गंगा तीथ ये नदीया ' 

सप्तद्वीप सथ्य सार नषद्वीप ग्राम # एक रात्रि गंगा तथा करस विश्राम | 
रथे चड़ भगीरथ यान आगुयान % आसिया सिलिल गंगा सप्तग्रास स्थान | 
सप्तग्राम तीथ जान प्रयाग समान # सेसान हइते गंगा करेन प्रयाण | 
आफना महेश गंगा द्विश करिया # विहारोदेर घाटे गंगा उत्तरिल शिया | 
' गंगा बलिलेन बापू. शुन भगीरथ # कत -दूरे तोमार देशेर आले. पथ | 
अमितेछि कत वर्ष तोमार संहति & कोथा आले भस्ससय सगर-सन्तति ' 
भगीरथ वले पड़े मने ये आमार  पूथ्ये ओ दक्षिण दिक मध्यस्थाने तार | 

| येइखाने ग्राठिल कपिल महाशुनि & [ने मम वंश साठ मुखे शुनि 


८ 


उ - - 


चाचि छर छ 
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गति से । २ सरिता, नदी । ३ नवद्वीप । ४ कितने । ५ कितनी । 
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१ तीव्र 
| ०» शून्य चिह्नित बंगाल के भागीरथी तट पर स्थित पुनीत स्थानों के नाम है । = 
छ 


कुक र्जज्र कर चर चका बेबाक चना रा जाको जरा जराररुनाकक नज्लकशन्श्क्शि 
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॥ ८० कृत्तिवास रामायण | 


f र ॥ 
| उनत शतगुखी होइ सुरधारा # वही, चार जह सगर-कुमारा | 
| परसि गंग चौथुज तनु पाये % सगर-तनय सुरपुरहिं सिधाये | 
| बसेउ सुवन इक जल-ग्रधिकारी # शेष धाम हरि मंगलकारी | 
| वंस-मुक्ति धनि सफल मनोरथ ॐ प्रनवति पुनि पुनि गंग भगीरथ | 
॥ जाहु देस सुत : वँस्‌-उजागर % मै अत्र मिलो भेंटि उर सागर | 
| 'गंगासागर' तीथं महाना % संगम करहि दान अस्नाना | 
| अमित पुन्य, पातक सब छाना # लहहिं स्वग हरिपद आधीना 
| खुरसरि अवनि भगीरथ लाई % शुक्नि-देनि जग पाप नसाई 
] गंगा-प्रा थे ना 
| आई सुचि सलिल मातु सन्तन . सुखकारी । 
] सुरधनी गंगा नाम, प्रगटी सो धरा धाम, 

तीनि भुवन जासु नाम, मंगल जयकारी ॥ आई०॥ । 
| सुरनर सुनि तारिनि जो, पाप ताप हारिनि जो, 
आ + 7 संकट नित्रारिनि जो, कलियुग अवतारी ॥ आई०॥ 
] एइ कथा येखाने गंगारे राजा वले % हइलेन शतमुखी गंगा सेइ स्थले 
| आछिल सगर-बंश भस्मराशि हेया # वेकुएठे चलिल सबे गंगाजल पाइया 
] हस्त तुलि गंगा भगीरथेरे देखान % ओई तव वंश देख स्वर्गवासे यान 
| एक जन रहिल जलेर अधिकारी # आर सव गेल स्वर्गे चतुभु जधारी 
। वंश मुक्ति हइल देखिया भगीरथ % गंगा के प्रणाम करि पूर्ण मनोरथ 
| गंगा बले देशे याओ राजार नन्दन # सागरेर संगे आमि करिगे मिलन 
] महाताथ हइल से सागर संगम % ताहाते यतेक पुण्य नाहि व्यतिक्रम | 
| गंगासागरे ये नर करे स्नान दान # सर्व्वपपे मुक्क ह'ये स्वर्गे पाय स्थान | 
| गंगा आनि लोक सुक्क कैल भगीरथ # कृत्तिवास पणिडतेर कवित्व महत्‌ | 

गङ्कार महिमा | 


Cen i oni AAANEANEAES 


सर्च च 


| सुरधनी गंगा नामे, आइलेन धरा धामे, | 
|| ए तिन शुवने प्रतिकार । | 
१ सुर नर निस्तारिणी, पाप ताप निवारिणी, | 
Ms कलियुगे हन अवतार ॥ | 
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AAAS AD AR AMA SAMAR ७ ७ SAN ASSAM AA AA AAA 
fo SAA >--24--44--< Y YN न 
८१ | 


धन्य धन्य वसुन्धरी, सुरसरि नित जहाँ सरी 
धनि धनि हे चेमकरी, भव-तम उजियारी ॥आई०॥ | 
® न 


योजन सत पूत थार, गंगे गंगे पुकार, . | 
द्रास परास पुन्यवारि, सुरपुर अधिकारी ॥आई०॥ 
रेजत तह पच्छिवृन्द, वरनों किमि सो अनन्द, | 
ससत फल-फूल-कद्‌, पियत सुधा वारी ॥आई०॥ | 
भूपन के जे भुल, बाँधे कुञ्जर विसाल | 
तेऊ लखि हैं बिहाल खगन मोद भारी । ।आई०॥ 
सेतुवंध, नीलाचल, द्वारिका, बदरिका थल, | 
कासी, मथुरादि विमल नगरी सुचि सारी । ।आई०॥ | 


तीरथ मनभावन जे, विष्णु सरिस पावन जे, | 
| अति महान ताहू ते सुरसरि महतारी ॥आई०॥ | 
धन्य धन्य वसुमती, याहाते गङ्कार गति, 
धन्य धन्य कलियुग सार। | 
शतेक योजन थाके, गङ्गा गङ्गा बलि डाके | 

शुने यमे लागे चमत्कार । । र 
पच्चिगण थाके यत, गङ्गातीरे कब कत, 
करे सदा गङ्गाजल पान। I 
| दूरे राज चक्रवर्ती, यार आछे कोटी हस्ती | 
| सेइ नहे पक्षीर समान ॥ ॥ 
| काशी गया नीलाचल, द्वारका मथुरा स्थल, ॥ 
| | रामेश्‍वर द्रोकाश्रम । [4 
| | ए संब यतेक तीर्थ विष्णुर सम महत्त्व, 
न सब्बे तीथं गङ्गा सर्वोत्तम ॥ ९ 
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॥ 
| है र 
। हे जेल राजा का ड्पाख्यान | 
| बोते वर्ष सहस्र सठ, सुरसरि लाये भूप । | 
र पहुँचि अवध पुनि अजाशन, पालतं खत अनुरूष ॥४३॥।। [ 


द्र अवध समाजू 
जहि सौदास' जनम युवराजू # सुदित ब्त सह 


] हा सुरसरे तीरा 
। प धीरा # बसे भगारथ ४ [ 
|| सासन सपि सुवन नृ अनन्दा | 


| बीवे दिवस, कांटे भवदा # सेड सरित-तट सुकात न 
ति करे आपनं 
रि सौ श्राद्ध पितु तर्पन # बह विधि दान दजन कर 
| कयी कु खरि हि अघ नाना | 
। पावन चरित तासु जुनि ध्याना # तन पुचि होइ, मि डड 
न्च सग 
- | दिवस एक मगया कंर साजा # हेरत चहु. वन्न २ [ राजा | 


» उतरेड जहाँ. भालुकुल नागा 
| दनुज एक तहँ भामिनि साथा उतर जहाँ भ नुर्कु 


| तजि निसिचर तन व्याघ्र सरूपा # करत केलि तहे 2 सा ॥ 
धर त्य उ ६8 
लखि साद ल" हनेउ तरप वाना ॐ सुग्धकाल पस त्या । 


च 


| हनेउ केलिरत पाते काहे दोपा % विळल कहेड नििचरी सरोषा 
sh BR 


sneer जळ 
or 


ee अ अअ 


सोदास राज्ञार उपाख्यान 


| 
] गङ्गाहेतु गेल पाटि हाजार वत्सर # पुनव्यार भसे रा जा अयोध्या तगर | 
| राजा हेया करिलेन प्रजार पालन # हइल सौदास नासे ताहार नन्दन | 
| अयोध्याते करिलेन राजस्व सौदास ४ भगीरथ करिलेन | गङ्गातीरे बास 
| क्र काल भगीरथ भागीरथी तदे % थाकिलेन सुक्क हये संसार सङ्कटे [ 
| करिलेन राजार श्राद्वतपण सौदास % तराह्मणेरे दिल दान यत यार आश १ 
| मन दिया शुन राजा सोदास चरित्र क शुनिले ये पापक्षय शरीर पवित्र | 
| क दिन शेल राजा गंगया कारण % मृग लागि फिरे राजा बुरे सारा वन ॥ 
| आइल राक्षस एक सङ्ग जाया निया + सौदासेर काळे उत्तरला से आसिया | 
| छाडिया रा्षसरूप व्याघ्ररूप घरे # दुइ जने प्रभासेर तीरे केलि क्रे | 
| हन काले सौदास से शदाल देखिया % शृङ्गारेर फाले तीरे मारल विच्चदा ॥ 
4 पइ काले राजसी राजार प्रति कय ३ विना दोपे स्वामी मार शृङ्गार समय ॥ 

| 


| __ १ शिकार २ सिंह जी 


ङ्क्ल ज्््जङ्सररु्चर्सर्र्स्ररु सरर च रन जज की 
ढं दच र क्स च्च “> ना अ रु च अज र अर जक रु Co i उजा AAAS) 
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] 
| 


‘भूपति अबुध दनुज छल कीन्हा # रंघि मांस मानव धरि दीन्हा |, 
LONE. Srey 77 अळी 0484 म 


ग्रादि काण्ड द्रे 


? 
= ( 
दारुन कोप ब्रह्म कर शापा # परहु फल्द गुगतहु तप पापा | 
करि कुभाप निशिचरी सिधारी # चले नगर तन भूप दुखारी | 
गुरु प्रिय परिजन सुहृद बुलाई # झुनि वशिष्ठ सन कथा सुनाई | 


अश्वमेध नर पातक मोचन # शास्त्र वचन इमि कहत तपोधन र 
सोइ सौदास याग संपन्ना # सुरभि दान वसन दिक अन्ना ( 
द्विज गृह गमन, तोप भूपाला # इत चिन्तित निसिचरी कराला | 


वचन अकारथ मोर कस, तजेउ दानवी रूप । ॥( 
पुनि वशिष्ठ सम रूप धरि, प्रगटी सम्मुख भूप ॥४४॥ | 
सासिष' सपति करावहु भोजन ॐ सनि अदेशः सुनि कहेउ यशोधन ( 


अजित? अश्वमांस भन लावहु # करि स्नान-ध्यान युरु बहु | 
२०, Os ० ~ ~ ७ |] 
तौलों ताछु रुचिर परिपाका % होइ, कहत रवि-वंश-पताका | 


तजि निशिचरी छम गुरु-वेपा % पुनि गृहपाक्र विप्र धरि वेषा । 


परिणामे जानिवे हये यत पाप % महापाप शज्जिये हइवे ब्रह्मशाप | 
एतेफ बलिया ये रासी गेल वन % मनोदुःखे घरे राजा करिल गमन | 
पात्रमित्रगणे राजा करिल आहृवान # वशिष्ठ झुनिरे आणे करिल सम्मान ॥ 
घुनिरे कहिल राजा सब विवरण % एइ पाप फेमने इइचे विमोचन || 
पुरोहित वशिष्ठ अलुज्ञा प्रमाणे # अश्वमेध करिलेन शास्त्रेर बिधाने ' 
यज्ञ पूर्णं दिल राजा दक्षिणा यखन # विदाय हया तमै गेल सर्व्वेजन ' 
हेन काले से राक्ूसी भाषे मने भन # सस वाक्य व्यर्थं हबे जानिल कारण । 
आपन रान्षसरूप दूरे तेयामिया % व शष्ठ झुनिर रूप धरिया आसिया | 
सौदास राजार काळे कहिल वचन * मोरे सांस भोजन कराओ यशोधन | 
राजा बले अश्व मांस करि आहरण % खाइबारे सेइ मांस गेल तम मन || 
स्नान संध्या करिया आइस महाएनि # एइ मांस कराइब रन्धन एखनि | 
बशिष्ठेर रूप से दूरे ते तेयागिया # प्राचीन बिग्रेर वेश धरिया आसिया 

मनुष्येर मांस लेया कारेल रन्धन % वशिष्ठके डाके राजा करिते भोजन | 


- ` _ न ३ \ 
१ मांसयुक्त । २ आदेश, आज्ञा । ३ प्राप्त किया हुआ (अश्व-मेध यज्ञ द्वरा) । ४ पकाकर । र 
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| इत, नूप शुरु सन्मानि वुलावा # छल न ज्ञात, दोउ परे बुलावा | 
] प्रसि मांस मानुप विष रोई # मायाविनी लोप भइ सोई [ 
| कुपित वशिष्ठ निरखि अपमाना ॐ दीन्ह शाप, रे शठ ! यजमाना | 
१ योनि जह्मराक्ष कर पाई % चकित भूप सुनि गति टुखदाई | 
| में निर्दोष शाप किमि दीन्हा # लै जल सुनिहिँ भस्म चह कीन्हा | 
} धरत ध्यान मुनि कौतुक जाना # जिमि निसिचरी रचेउ छल नाना | 
| इत सौदास-रानि दमयंती # भावी प्रत्रः कहत सतवंती | 
| उदय दनुज बध फल शुभकेतू # तजहु न शाप-नीर गुरु हेतू ( 
॥| क्रोध शमन, सोचत मन राऊ # अभिमंत्रित जल अमिट प्रभाऊ | 
१ छिति पताल सुर-लोक निवामी # सलिल-परस तिन सकल बिनासी 
) युगुल पाँव निज जल तजि जारे # जग कल्माषपाद , विस्तारे 
पूछत विकल नरेस, वहुरि धाय ग्रुरुचरन धरि । 

| त्रझराच्तस :- वेस, तजि कत्र लौं पात्रहुँ झुकुति ॥४५॥ | 
| यजमान वाक्य मुनि लक्षिते ना पारे % हइलेन उपस्थित रन्धन आगारे | 
| बसिलेन मुनि तबे करिते भोजन % राक्षसी मनुष्य मांस दिल ततक्षण : 
|| थाल कोले थुइया रासी गेल घरे % देखिया मुनिर क्रोध वादल अन्तरे 
| मलुष्येर मांस दिया कर उपहास क्र तुमि ब्रह्मराचस ये हओ हे सौदास 
| एत यदि श्री वशिष्ठ मुनि शाप दिल % झुनिरे शापिते राजा हाते जल निल 
| नहि आमि दोषी शाप दिला अकारणे # एइ जले भस्म करि पोड़ात्र एचषणे 
॥| राक्षसी राजार शाप शुनिया तखनि % घर हेते पलाइल चलिल आपनि 
ध्यान करि जानिल वशिष्ठ तपोधन % रान्षसी आसिया मांस मागिल भोजन । 

| मुनिके दिवारे शाप राजा जल-निल % तारे दमयन्ती नारी निषेध करिल 
| क्रोध सम्प्रिया राजा भावे मने मन # कोन स्थाने एइ जल थुइब एखन | 
ग स्वर्गे यदि थुइ तवे मरे देवगण % यदि फेलि नागपुरे नागेर मरण 
| प्रथिव्री ते फेलिले शस्य सत्र जाय # सेइ जल फेले राजा आपनार पाय 
। राजार पुड्यि गेल दुखानि चरण % राजार कर्मापपद नाम से कारण 
| वशिष्ठ चलेन शाप दिनु नुपवर ॐ राक्षस हड्या थाक एगारे वत्सर 
१ लोटाय धरिया राजा वशिष्ठ चरण % कत दिने हबे मम शाप विमोचन | 


PE TS य Te a MRM SM या आळा | ९ 
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| कह वशिष्ठ नृपवर धरु धीरा # ग्यारह वर्ष विगत गत पीरा 
| दरस गंग पावहु तेहि काला # मिटहि शाप तजि योनि कराला 
| अक्षराज्स भयेउ नरेसा # दिजन भच्छि भरमत दिग्देसा 
शाप-अबधि बीती जेहि काला # विन अहार दिन तीनि भुआला 
ताथल, विलाम जहे सुथल प्रभासा % विटप मूल किय कछुक निवासा 
| सुधित भूप लखि रहेउ सुपासा # तेहि तह ब्रह्मदैत्य कर वासा 
] पळत दस्य कवन तें प्रानी # कस मम विटप वास अज्ञानी 
| चधा ज्वाल अति उदर कराला # भच्छहुँ तोहि इमि कहेउ शु्राला 
राकस-दत्य युगुल मभटभेरा' # मल्लयुद्ध पट मास घनेरा 

कोउ न न्यून, नहिं मानत हारी # पुनि भे सुद्दद दोउ तजि रारी 
| निज खुख-दुख दोउ करई प्रकामा # शाप वशिष्ठ वरन सौदासा 
| सखा सुनहु, कह देत्य सप्रीता # मम वरदत्त सुनाभ अतीता" 
| गुरुग्रह वेद पढेउँ बहु काला # तासु दच्छिना बचन न पाला 
4 जूनि बले पाने यत्रे गंगा दरशन % तत्रेह तोमार पाप हइबे मोचन 


| सौदास भूपति ब्रह्मराचस हड्या % देशे देशे नित्य फिरे ब्राह्मणे खाइया 
| एगार वत्सर पूण हइल यखन % तिन दिन आहार ना मिलिल तखन 
4 उत्तरिल गिया राजा प्रभासेर कूले # श्रमयुक्क हइया बसिल वृत्तमूले 
| चुधाय अज्ञान राजा वृक्ष ये नेहारे # एक ब्रह्मदैत्य आहे सेइ बक्तडाले 

्रह़मदेस्य बले ओहे तुमि केन हेथा # मम स्थान तुमि निले आमि यात्र कोथा 
। शुनिया ताहार कथा सौदास हासिल # जद्मदेत्य देखि एटा खाइते आइल 
| ब्रह्मदैत्य राक्षसे विवाद दुइजने % छय मास मल्लयुद्ध करिछे एमन 
| दुइजन युद्ध सम न्यून नहे केह # मित्रता करिया परस्पर करे स्नेह 
] सर्व्वं दुःख दुइजन करेन प्रकाश # वशिष्ठ शापिल मोरे बलेन सौदास 
4 ब्रह्मदेत्य बले मित्र शुन विवरण # बरदत्ता नामे आमि छिलाम ब्राह्मण 


| पहुकाल वेद पड़िलाम गुरुवासे » चाहिला दक्तिणा गुरु आमार सकाशे ' 


१ १ ठहरकर । २ भूखा । २ झूमु ट, गुत्थम-गुत्था । ४ शापवश ब्रह्मदेत्य होने से पूर्व का मेरा 
| नाम 'वरवत्त था । 
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a 
रं सत रामायण । 
| ८६ कृत्तिवास रामायण |. 


| न्हा # भ्म निशिचरि-गति कीन्हा | 
९ लखि उपहास, शाव गुरु इन्ही योनि अघम निशेचार-गा हे । 
> टिहें तव घन 
| पुनि गुरु द्रवित' कहेउ, द्विजनन्दन # परासि गग कटिहें त ॥ 
१ येड चेत, भल कह मोदासा % चलहि सखा दोउ गंग निवासा || 
) 


iP 

५ Ib 

मंदाकिनि स्नान करि, गंग कलश घरि सीस। 

| तेहि मारग आवत लखे, भागब महा एुनीस ॥४६॥ [ 


] झनिवर ! दे कडु खरसार वारी ५ दया करहु दोउ शाप निवारी 
१ चलेन जल-अर्घ प्रथम शिवशीसा # इतर हेतु क्रिमि, कहत उनाला | 
| आदि न -शेष दासु सम रूपा # गंग सलिल सत्र भाँति अनूपा i 
| अनुचित मुनि, न सोह यह वानी # भार्गव सुनत कथा सब जानी | 
| चीन्हेउ नृपति भगीरथ नन्दन % कुश सन कीन्ह गंग ग्य सरसन | ह 
|. विगत पाप तलि अश्रम सरीरा % निज-निज पंथ | चले तजि पीरा | 
१ लहेड स्वर्ग पुनि गंग प्रभावा # कृत्तिवास यस विमल झुनावा | 


¦ करिलाम उपहास गुरुर वचने # गुरु वले बद्वदेत्थ हआ एई चणे | 
| यसन . गङ्गा र जल पाबे दरशन # तखन पाडले मुक्कि ब्राह्मण नन्दन 
१ सौदास वलन मित्र 'चताइले मार # तई से गङ्कार तत्व दुइजने "करे ॥ 
| गङ्गा स्नान करि यान भागत्र महर्षि # माथाय करिया गङ्गाजसर कलसी । 
| हेन काने दोंहे बजे आगुलिया ताय # गङ्गाजल &न्दुमात्र दाओ दुजनाय त 

लागिलेन कहिते भार्गव तपोधन ॐ अग्रमाग शिवेर ता दिव ना कखन 

| दोहे कहे मुनि तव नाहि विद्यालेश # गङ्गाजले नाहि हय अग्र अवशेष 
जानिलेन तखन भार्गव तपोधन क महाजन वटे भगरिथेर नन्दन | 
१ कुशाग्र करिया गङ्गाजल दिल ताय # बरह्महत्या आदि पाप एड़िया .पलाय । 
| छिलेन सौदास ब्रद्मराज़्स हइया % वैकुएठे चलिया गेल गज्ञाजल पाइया प 
| दैत्य आर ब्रह्मराज्लस तत्वरे # दुश्तने मुक्कि हया गेल निजघरे | 

शङ्कार म हेमा कथा अनन्ता ये शुनि % आदिकाण्ड रचे कृत्तिवास महाशु 
| १ दया से पिघलकर । & र | 


पण रू >- अफा ) मू खलक जज जज रू बार न्ड क्क Fs] 
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आदि काएड ३७ | 

दिलीप का अश्वमेध यज्ञ... EE 

नृप सौदास वास सुरघामा # तनय 'सुदास' ताखु कर नामा | 
विपुल वष सासन झुखदाई % सुत 'दिलीप' सासन पुनि पाई | 
प्रचल प्रताप दिलीप' प्रकासा % सुत सम पालि प्रजा दुखनासा | 
तनय एक 'रघु' नास बखाना % जनक सरिस विक्रम बलवाना | 
रघु-बल अतुल निरखि नरनाहा # अश्वभेध कर उटेउ उछाह | 
छाँडेउ यन्न हुरंग हीपा % जहँ-तहँ जात, सुदूर, सर्मीपा ह 
तुरग जीति लोटः  दिग्देसा # सफल याग तब त नरेसा | 
रगु युवराज दिलीप प्रनामी % खुभटन सहित बाजि अनुगामी | 
सफल .- याग, सुरपुर अधिकारी # होय दिलीप, इन्द्र भय मारी | 
हे विरञ्चि ! कस करिय ? विधि कहेउ, अश्व हरे लेहु । त्वा 
विफल दिलीप उछांह करि, सुरपति अनंद लेहु ॥४७॥ । 

दिलीपेर अश्वमेध यक्ष |¢ 


2-२ 


| 
| सौदास गेलेन आयु शेषे स्वर्गस्थले $ हइलेन सुदास भूपति भूमण्डले | 


छल्‍ल्नल जाल जज जज जाल ७ चर चछ चे 


सुदास करेन राज्य अनेक वत्सर # दिलीप हइल राजा राज्येर उपर ॥ 
दिजीपेर नन्दन हइल रतुराजा % पुत्रेर समान पाले प्रथिवीर प्रजा ॥ 
एतेक दिलीप राजा महावलवान # तद्र प हइल पुत्र पितार समान | 
पुत्रेर बिक्रम देखि भावे मने मन % अश्वसेघ यज्ञ करिलेन आरम्भन | 
घोड़ा राखिबारे नियोजिलेन रघुरे # येखाने सेखाने यावे निकटे कि ६ 
घोड़ा दिया दिलीप कहिल तार ठाँइ * यज्ञ पूर्ण काले येन एइ घोडा पाइ | 
घोड़ा राखिबारे रघु करिल पयान # सङ्गते चलिल तुल्य योद्धा बलवान , 
महेन्द्र वलेन ब्रह्मा कोन बुद्धि करि # अश्वमेध करि राजा लें स्वगंपुरी | 
किसे निवारण हय वल कृपा करि % विरिश्वि बलेन तार घोड़ा लओ हरि | 
अश्व विना राजा यज्ञ करिते ना पारे # चलिलेन इन्द्र घोड़ा चुरि करिबारे | 

| 


१ सूर्यवंश की एक.ही परपरा में भगीरथ के पिता और उन्हीं भगीरथ के प्रपौत्र, दोनो का । 
नाम (दिलीप कृत्तवांसी रामायण में उल्लिखित है, जो कुतूहल-जनक है । मालुम न हीं किसी ६ 
पुराण में ऐसा ही वर्णन है, अथवा सन्त कुत्तवास के बाद यह लिखने-छपने की भूल है ! 
२ पिता । ३ उत्साह । ४ घोड़ा । 


८८-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


| मध्य दिवस तम निसि सम छावा # अवसर तकि हय इन्द्र चुरावा !! 
| कटक न तुरग, सोच उर अन्तर # हरेउ अवसि मम वाजि पुरंदर | 
| वत्सर दस, लघु नवल किशोरा # सुदित, हेलि' रघु सुरपुर ओरा | 
, सहस तुरंग पवन-गति धावन ॐ रघु-रथ निमिषः जहाँ सहसानन | 
१ किते इन्द्र? रघु गर्जन करई % कुसल तालु लखि आजु न परई | 
| मारुमारु हु करत कुमारा # चढि गजेन्द्र सुरपति पग डारा | 


रघु तन हेरि कहेउ कडु बानी # मरन हेतु तत्र मति बौरानी ( 
माछी मेरूभार किमि सहई % बाँधि कण्ठ घट सागर तरई | 
थार कृपान द्रस कब्र कीन्हा # बालक हठ मोसन रन लीन्हा | 
मं अजान-रन, कह रघुवीरा # तत्र वल-बुद्धि लखौं रनधीरा | 
में वालक तें वीर पुरन्दर # सम्हरे आजु मोसन करु संगरः | 
बान तीन खु, तकि हिय मारे सह-कुञ्जर सुरपति तिन टारे 
| चकित इन्द्र भल भेटेउँ वालक % अगिनि कराल तजत सर घालक | 
| द्वितीय प्रहर दिवा अन्धकार करि # लइलेन देवराज यज्ञ अश्व हरि | 
| घोड़ा हाराइया भावे दिलीप नन्दन % इन्द्र बिना घोड़ा मोर लबे क्रोन जन | 
| नय वत्सरेर शिशु. पडियाछे दशे % इन्द्रेर उपर रथ चालाय हरषे | 
| सहस्र घोड़ाय बहे स्वर्गे रथखान # पलके प्रवेशे गिया इन्द्र विद्यमान. 
| कोथा इन्द्र वलि रघु घन छाडे डाक # आजि इन्द्र तोमा प्रति घटिल विपाक | 
] मार-मार बलि रघु डाकिते लागिल % इन्द्र ऐरावते चड़ि बाहिर हइल | 

रघुरे देखिया इन्द्र कहे कडु भाषे % मरिबार निमित्त आहले स्वर्गवासे | 
| माछि हृदया सहिबे कि पव्वंतेर भार # गलाय कलसी बान्धि सागरे साँतार [ 
| शाणित क्ष रेर धार केवा सद्य करे % वालक हया आइस आमार उपरे | 

रघु बले गव्व कर नाहि जान रण # यार यत बल बुद्धि जानिबे एखन | 
]| बालक माके देख आपनि कि वीर # बालकेर रणे आजि हओ देखि स्थिर | 
, तिन बाण मारे रघु वासव हियाय % ऐरावत सह इन्द्र घोर पाक खाय | 


] 
] 
] 
१ 
] 
] 
] 


इन्द्र बले भाल वलि वयसे बालक % एडिलेन बाण येन ज्वलन्त पावक | 
) १ धावा मार के । २ पलमात्र में । ३ समर । 3 |¢ 
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| सर दस तजेउ इन्द्र कोदए्डा' ५ रघु सायक तिन चीचहिँ खण्डा | 
] बान अगाध बृष्टि दोउ करहीं ५ कोउ न कम अविरल | 


5] 
टर्न 
प? 

Ca के 


रघु पशुपति पुनि स्त्र चलाई + विवस कीन्ह बाँधे सझुरराई 
| शिरे धरनि गजपति सहित, रघु वाँघेड सुरनाथ । 
| कं ल ठुर्ग पहुच अवथ, पितु पद नागड साथ ॥४८॥ | 
| सप्त दिवस तह बन्दि पुरन्दर # लखि आकुल सुरगन उर अन्तर | 
] उरगण तब अतिशय अङ्गलापे # सहित विरंचि अवधषुर आये ¦ 
बिधि बोले, दिलीप ! शुशु रूपा # तव नन्दन, रघु तव अनुरूपा } 
( पाइ ख्याति रघुवंस उजागर % जग यश लहहि महान शुनागर ; 
| उदित बन छनि, जप आदेमा # बन्दि-सुक्त पुनि कीन्ह सुरेसा | 
| पावसपाते. | जनि बृष्टि अमाता 5 अवध क्यों रघु शपथ करावा| 
| खेतन भार मानि निज सोसा # चले स्वर्ग सुर-सहित सचीसा 


) द्र तवे पूरिल सन्धान % दश बाणे काटिल इन्द्रेर दश बाण | 
॥ दुइजने बाशव॒ुष्टि वरपार घारे # दुइजने युद्ध करे केह नाइ हारे 
] पात सन्धि » हाते गले देवराजे करिलेक बन्दि 
हं 

ए 


४ एना छनक रा चण्ण 2 खक 


रे 
 रघुराज जाने त्राण पशु ४ हाते ३ 

ऐरावत हते पड़िल भूमितले » लोहार शिकले वार्धि रथे निया तोले ॥ 
॥। घोडा निये आइलेन वापर गोचरे सात दिन इन्द्र वाल्या अयोध्या नगरे | 
१ सङ्गते करिया ब्रह्मा यत देवगण % आपनि चलिया यान अयोध्याभवन ? 
विधाता बलेन राजा तुमि पुए्यवान # तोमार दनय रघु तोमारि समान । 
आर किवा वर दिव रघुरे तोमार # रघुवंश बलि यश घोषित संसार | 
। एत यदि बलिलेन प्रक्षा सुनिवर ॐ तबे सुक्क हइलेन देव पुरन्दर । 
रघु बलिलेन सत्य कर पुरन्दर % अनावृष्टि नहे येन अयोध्या उपर | 
इन्द्र बलिलेन चिन्ता ना करिह तुमि % चेर या किछु कम्म ता करिच आमि | 
] करिलेन एइ सत्य देव पुरन्दर % इन्द्र सह स्वर्गे गेल सकल अमर || 
| रघुर विक्रम शुनि शत्रु पक्ते त्रास + आदिकाणड रचिल पण्डित कृत्तेवास | 


| 
कन टा 
॥ 


१ १ घनुष। २ लगातार । ३ वर्षा के स्वामी इन्द्र | ४ शची के पति इन्द्र । 


< EET MN सी oe 
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} ६० कृत्तिवास रामायण 


| ्प्प्प्श्प्प्णिपलशस्णापिस्लनरशिनशिशे 


राजा रघु की दान-कीति 


जश ज लः 


घन घरे $ 


अध भब्य रपुराजा नाहि 
वरदत्त नामें एक भुनिर नन्दन 5 
गुरुणहे त्रसति करिल बहु दिन क्ष 
गुरुरे दक्छिणा दिते कहिल ताँशारे & 
गुरु वले अल्प मागि कर जिवेखना % 
द्विज कहिलेन एइ असम्भव कथा $ 
सवे वले रवुराजा बड़ पुश्यवान + 
सात दिवसेर तरे समय चाहिल +; 
सात पाँच भाविया से निज श्राकिञ्चन + 
| ब्राह्मण निषेध नाहि दयारे रपुर & 


७-3 १०.७ SY 


री कको a 


कअ चार खल चना खन खुन क "४ ४७% व ७॥ छा चन खाड जस ४ ४४७ २७ vv 
खा ४ a 


१ समाप्त । २ भोजत-वस्त्र | ३ ब तन । ४ सुवण मुद्रा । ५ मोउलत । ६ 


। पुन्य दिलीप विश्व चहुँ छाजा # खुहिँ राजु दै स्वर्ग विराजा 
| करि पितु श्राद्ध द्विजन हित अपन # अखिल कोप किय शेप यशोधन । 
| असन-वसन हित द्रव्य न लहहीं # सादी वासन” नूप बेपरहीं 
| एुनहु कथा, कश्यप इनि गेहा # वसत शिष्य बरदत सनेहा 
। दिवस अनेक अध्ययन कीना # चौसठ कला भयेउ सुप्रवीना 
| विदा फास नत प्रणवत माथा # गुरूदलणा देह का नाथा 
| अधिक न कोटि चतुदेस सुरन“ # दै मोहि उरिन होइ दिजनन्द 
|| चकित अमित शुनि खुबरन भारा # लहों झु क्रिमि? मन सोच कुमारा 
| पुन्यवान रघु अवध प्रतापा %# तिन पह माँगि भेटु संतापा 
| खनत साख गुरु सन, श्रवाथ सात [दवस पुन लान 
) विय पयान, हिय थिर न, द्विज दरस अवधपुर कीन्ह ॥४६॥ । 
| विगन निसेध न रपुपुर कतटँ # अन्तःपुर प्रविसेउ, उप जहहूँ 
) वि दात तात २ 
4 दिलीप राजस्व करे अयुत वत्सर # पुत्रे राज्य दिया गेल अमर नगर 
पितृ श्राद्ध करिलेन रत्रु यशोधन ॐ त्रा्शेरे दिल राता यत छिल घन 


मृतिकार पात्रे राजा जलपान करे 
कश्यप शुनिर ठाँइ करे अध्ययन 
चतुःषाष्ट ।वेद्याते से हइल प्रवीण 
कि दक्षिणा दिव गुरु आदेश आमारे 
डी विद्यार 
ने भावे एतेक सुवण पाव कोथा 
तार टाँइ आनि शिया माथि स्वर्णदान 
शुरु के कहिया शिष्य त्रिदाय हला 
अयोध्यानगरे राति दिल दर 


उत्तरले गया सेइ राज ग्रंत:पुर 


प्ये 


५ राकटाक । 
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चाह कोटि सोना | 


“सङ खूलख्ड रूख्ड ज्ज रजक जर्जरच 


रा चर चलाख का रक EAE कर का a Coe 2 


काल का 


क 0.6 ७४० ७.८ 3 3 4 #ऋ जय 


| 


AANA ANAS AN 020 ० र र AR AS AR AS AAA AAS] 


आदि काण्ड 


| भाणड-उत्तिका' सखि जलपाना % चौदह कोटि कनक किमि दाना 
लोटत द्विज देखेउ रघुराई # स्व्यं द्वार चलि संग लेवाई | 
परसि चरन चन्दन आश फूसा # विविध पाक खुरभित तांबूला , 
चहु सन्मानि सुधा सम तरचनू # मब निकेत कस द्विज आगमन | 
झुयश पुन्य शुनि तब यशरूपा %# आयेठ दान लेन ढिग भूपा' 


ip 
> 


£ 


2AM SASS Sa Ama 


माटीपात्र करत जल पाना % सो समरथ किसि सुवरन दाना 
दसा दीन लखि, कह द्विज बानो % नहिं याघना कीन्ह भय मानी | 
जो कामना करहु थूदेवा & सय विधि हरपि करों तव सेवा | 
जिमि मोदक वालकन भुलावा क तस न सरल, द्विज वचन सुनावा | 
| कह उप, बचन न होइ अकारथ # जो न करों, बिनसे परमारथ | 
हाथ कान-छस धारि हरि! भाषी # चौदह कोटि सोन अभिलाषी | 
मुत्तिकार पात्रे राजा करे जलपान % देखिया ब्राह्मणपुत्र करे अनुमान | 

| 


SSAA SA AD AD AA - 0-4 


मंतिकार पात्रेते करिछे जलपान * कि रूपे करिवे चौदकोटि स्वर्ण दान 
देखिया राह्मणपुत्र जाय पाहु हेया # उठिख ब्राह्मण रघु द्वारेते देखिया | 
। पनि पाखाले राजा वाहार चरण % विविध मिष्टान्न दिया कराय भोजन 
। कपूर ताम्बूल माल्य दिलेन चन्दन * जिज्ञासा करेन करि पाद सम्बाहन | 
, भ्राह्मण बलेन राजा तुमि पुण्यवान # आसियाछि तव स्थाने लइबारे दान | 
देखिलाम घटियाछे ये दशा तोमारे # आपनार नाहि किछु कि दिवे आमारे | 
तोमार अधीन राजा धरणी अशेष # ऐश्वये तोमार देखि मतपत्र शेष | 
देखि तब दशा डर लागिल आमारे  एसेछि तोमार ठाँइ धन माशितारे | 
भूपति बलेन तुमि कत चाह धन # याहा माग ताहा दिव ठाकुर ब्राह्मण | 
शुनिया राजार कथा द्विजवर वले * वालके भाँड़ाओ कि लाड, दिवार छले | 
राजा बशे येवा माग ना करिब आन & बलिया ना दिले नाहि पार परित्राण | 
श्रीविष्णु बलिया विग्र काने दिल हात # चौदकोट सोना मागि तोमार साछछात i 
। राजा बले एक रात्रि थाक महान ॐ प्रातःकःले दिव धन लये थेओ तुमि | 
ही के बरतत । २ पृथ्वी पर । ३ राति भर विश्राम करो । | 
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| 8२ कृत्तिवास रामायण 


च 


| दे द्विज वास, टेरि पुनि राजन # अवध प्रजा जे रहेउ महाज 
। सुत्रन चौदह कोटि जुटावहु # दसगुन ताझु प्रात पुनि पावहु 

एक कोटि सों कनक प्र, नगर न तव अवसेस । 

विवस प्रजा वानी-विनय, झुनि अनमने' नरेस ॥४०॥ 
ते.हे अवसर नारद मुनि आये % आसन अर्घ बन्दना पाये 
हे नृपमशि ! कस वदन मलीना % रघु डिज-कथा निवेदन कीना 
चहत आजु द्विज, सो किमि लहहीं # झुदित देवरिषि रघु सन कहर 
पठ सन्देस कुबेर सुला ५ लहहु. बेठि गृह थन यहि काला 
नारद गमन, इते रघुराजा # सजे अवधणुर वाजे वाजा 
सुभट अमात्यः स्वसेन बुलावा # सजेउ कटक, दुदुभी बजावा 
नेउ कुबेर घोष केलासा # ताखु दूत? नित अवध नित्रासा 
पूछत चहुँ, कित कटक सम्हारा ? % मद-कुबेर भञ्जन पग धारा 


AAA ANA ANAS की 


n ADA I> ~ SADA AMA A 


ने 
| चौद्दकोटि सोना धार येवा दिते पारे % चोद दश कोटि कालि शुधित्र ताहारे 
| जोड़ हात करिया कहिछे ग्रजागण % तोमार नगरे नाइ एक कोटि धन 
॥ हेट माथा करि राजा भाविल विपद # हेन काले तथा मुनि आइस नारद 
4 पाद्य अर्घ्य दिल राजा वसिते आसन % सुनि बले केन राजा विरस बदन 
\ राजा दले महाशय शुन वलि कथा ४ त्राक्षण चाहिल धन आजि पात्र कोथा 
| लागिलेन हासिते नारद म धुनि % इहार उपाय कहि शुनह आपनि 
| बल कालि डुबेरे करिब सम्भाषण # घरे ते बसिया पाबे यत चाह धन 
| वार पर मेसन नारद तपोधन # अयोध्या नगरे राजा बाजाय बाजन 
| आज्ञा करिलेन राजा पात्र सित्रगशे ३ सबे साज जाइब कुबेर सम्भाषणे 
| कटक साजिल बाजे दुन्द्रभि बाजन & केलासे कुबेर ताहा करेन श्रवण 
| कुवेरेर दूत छिल अयोध्या-बुवने # जिज्ञासा करिल सत्र पात्र मित्रगशे 
प त्र मत्र बले के वेड़ाओ शुवाइया # प्रमाद पिबे कालि क 


9 १ चान्तत । २ मत्रिगण । ३ राजदत, एम्व्रेसेडर 
| को व्यवस्था की झलक कृ तिवाक्षी रामायण में अनटी है । 
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एत बलिं ब्राह्मणे राखिल निज घरे नि जिज्ञासा करे साधु सदागरे 
को 


वर इया : 


ततेव के प्राचीन काल में एम्त्रध डर्‌ | 


a 3.4 2-० 0.2 


SAAD AR AAD ASAD MAD 00 0. AD AS Ap Ab 


आद काण्ड 


दल रघु 

हेमः 
झुमति दूत, सिख मानि 
कनक सहित चर" अबध 
भेंट कुबेर लीन 
कान हाथ धरि, मुख 


नरनाहा 
संकल्पा % 
मुनीसा % 
सिधावा # 
सन्मानी % 


(tn STG 
हार! भाषा & 


नर 


' चौदह कोटि लीन गिनि कश्चन 5; 


कनक-राश-युत शिष्य लाख 


पुएय रूप रघु दान-यश 
गहन अरण्य, वास मुनि संका 


इन्द्र ससाप असानत बरहा ॐ 
गुरु आयणु द्विज द्रव्य असेसा 


शुनिया चालल दूत घाइया मनि + 
कि कर कुबेर तुमि निश्चिन्त बसिया ४ 
उुवर्श नाहिक रघु राजार भाणडारे $ 
एत यदि वलिल नारद महाएुनि % 
स्वहस्ते कुवेर धन दिलेग गणिया # 
विनये कहेन रघु ब्राह्मण कुमारे # 
श्षीविष्सु बलिया पुनि स्पर्श दुइ कान * 
चौद्दकोटि स्वर्ण तारे दिलेन गणिया $ 
शिष्येरे आनिते देखि चौदकोटि सोन 

शिष्य बले रघु राजा बड़ पुण्यवान ४ 
मुनि वले थाकि आभि गहन कानने % 
एइ धन राख ल'ये इन्द्रेर भाएडारे ५ 
काश्चन लड्या शेल इन्ट्रेर सदने : 


१ समीप । २ धन के स्वामी, कुबेर । ३ स्वर्ण । ४ दूत, धावन । ४ प्रशंसा । ६ गहरा 


१ जंगल । ७ डाक । = धरोहर । ९ आज्ञा । 


ER a Eo रारक To Ta EAE रफ ४ YO Ne रा रू चट oe नान्या 


सुवरन 
रघु प्रताप-जस चहूँ दिसि छावा |. 


लाश सिधागेउ # तहँ नारद कुबेर टिंग' पायेड | 
RU ग्रस 


अचेत धनपति न निवाहा | 
परत्रस जुष न कलक पुर स्वल्पा | 
अमित दीन धनईसा | 


इज हित सकल देन मनमानी । 
रत्ती अधिक न मम अभिलापा | 
सो लदवाइ चलेउ द्विजनन्दन 
गुरु अति अचरज लीन । 
विरद” शिष्य बहु कीन ॥५१॥ 
हरे प्रान-धन दस्युः निका 
यज्ञकाल सोइ ले बेदरहीं 
हित चलेउ जह वसत सुरेसा। 


SR CE Nm 


Eo] 


केलासे नारद भिया कहेन तखनि 
तोमार उपरे रघु आसिछे साजिया 
चोइकोटि स्वणं विप्र चेयेले ताँहारे | 
कुबेर बलेन आमि पाठाब एखुनि | 
दूत गिया भाएडारेते दिल फेलाइया | 
भाणडार सहित स्वण दिल्लाम तोमारे | 
चौइकोरि मात्र लव ना लइव आन 
शत शत जने बोझा दिसेन बान्धिया 
शुरु बले एत धन दिल कोन जना 
करिलेन तिनि चोद कोटि स्वश दान 
धन हरि दस्युणण वधिये जीवने | 
यज्ञकाले धन आनि देय ये आमारे 
सम्भ्रमे उठिल इन्द्र देखिया त्राह्मशे 


छज्ज २ Cen i 2 Eo 
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सजक 


१ 


| 
हिक न्न 


| 
] 
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| Fo NR 


| बड सन्मानि भेंटि सुरनाथा % सुनो सकल पुनि सुबरन-गाथा 
] विप्र-सुवन द्‌ि पुरावा % पुष्कल हेम” अवध जिमि आवा 
सरिस कर्पतरु रघु दिय दाना # दस्मु-त्रास सोइ तब ढिंग आना 
१ अ्रवन हाथ घरि कहि पुनि 'रामा? ४ सम्युख मम न लेह रघु नामा 
। रेन न नींद, ताए भय पाई # खेतन अवध रखावहँ जाई 
| इतर थरो कहूँ धन हे ब्रह्मन ! # नतरु निपाते रघु झड म अनन 
| सुनि बरदत्त वचन सुरनाहा ॐ गुरु-आश्रम-पथ पुनि अबगाहा 
| मुनि आयखु बहोरि सोइ कञ्चन # राखेउ दिग कुबेर छिजनन्दन 
| विहँसि कही धनपति केलासा # जाछ द्रव्य, आयो सोइ पासा 
j सुयश भूप रघु त्रि्ुवन छावा # कृत्तिवास शुचि गाइ छुनावा 
| राजा अन्न का विवाह और दशरथ का जन्म 
१ वर्ष सहस दस रघु किय राजू $ मनमोहन 'अज' शुनि युवराज 


द्विज बले गुरु पाठाइलेन आमारे # रघुराजा स्वणंदान (दिल भार भार 


FOAM AAA 


॥ द्विज बले दस्निणा चाहिल स्वर्ण गुरु % आमारे दिलेन रघुराजा कर्पतरु 
| राम राम बलि इन्द्र काने दिल हात % रघुनाम ना करिओ्रो आमार साचत 
, निशाते ना याइ निद्रा रघुर भयेते # अयोध्या नगरे सदा भ्रमि लेते जेते 


~ है 


। धन लोया वरदत गेल शुरुपाशे # गुरु चले राख विया पर्व्वत केलासे 
निजथन देखिया कुबेर मने हासे # गियाछे जाहार धन एल तार पाशे 
रघु भूपतिर यश त्रिशुबन घोषे % रचिलेन आदिकाएड कवि कृत्तिवासे 
अज राजार [ववाह आ दशारथर जन्म 
रघराज्य करे दश हाजार वत्सर # अज नामे ताँहार तनय मनो 
१ ब्राह्मण । २ ढेर का ढेर । ३ सुवर्ण । ४ दिलीप के अद्वमेध यज्ञ के अवसर पर इन्द्र 


। को बांधकर रघु ने अयोध्या के राज्य में वृष्ट ओर खेती की सुरक्षा की व्यवस्था क्का वचन 
लिया था । यह कथा पहेले आ चुकी है । ५ ग्रहण किया । 
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राखह भाण्डारे महाएुनिर से धन # एत वलि धन तथा राखन ब्राह्मण | 
वासव बलेन बापू सत्य कह कथा % उञ्ख्वृत्ति करि सोना पाइलेन कोथा. : 


थानान्तरे निया प्रश राख एइ धन # धनेर कारण रघु वधिवे जीवन । 


CONNIE Eo No Eo EIS ES TENA NA Io NSE 


क्सर छर्न 


EOE, CONE EE SAS HANES CANA YA AEA] 


FAS AN AD AN ANA ADA AD AN AN AN A AD AN AR A AD AM Ab 2) 


आदि काण्ड 8५ 


यौवन पग छवि सुत अवलोक # सौंपि राजु रघु गे सुरलोका 

| अज समान नहि इतर युश्राला # पितु सम प्रजा करे प्रतिपाला 

] रति सजाय, रूपसि परम, इन्दुमती जेहि नाम। 
साथुर-मूप तनया सुभग, अति लावण्य ललाम ॥५२॥ 

। इच्छावर विवाह मन लीना # सकुच न नेक, प्रकट पितु कीना 


| पाय निमंत्रण साथुर देसा % चले सुभट बहु अवनि नरेसा 
तजेउ न अवसर, तजि तजि धामा % जुरे सकल बल-रूप-ललामा 


| उता-स्वर्यवर भूप उलाहा # मेउते चहुँ नरपति नरनाहा 
4 


ब अवध टी भृ os £ 

' अवथभूप अज सभा बिराजा # मनो बृन्द-पशु छत्रि झगराजा 
> SCN 6 ८७ 

पोत्र-दिसोप, सुवन-रघ॒ नाहर # एक छत्र छिति तपत शुनागर 

| सजी स्वयंवर सभा विसाला $ विनय कीन लखि नपन सुआला 


मम गृह सुता दान हित एका # आनहुँ समा, सुनो सविवेका 


पणा 


न 


देखिया पुत्रेर राजा प्रथम यौवन क्ष पुत्रे राज्य दिया गेल वेकुएठ-धुवन 


अजेर समान राजा नाहिक संसारे # पुत्रेर समान राजा पालेन सत्रारे 
| माथुर राजार कन्या इन्दुमती नाम % परमा सुन्दरी सेइ लात्रणयेर धाम 
| इच्छावरी हइते कन्यार शेल मन % कहिल पितार अग्रे ना करि गोपन 
स्वयस्त्रा हते आमार आहछे मन % सकल राजारे आन करि निमंत्रण 


र 

) 

यंत यत महाराज एइ थरा वासे # माथरेर निमंत्रश सबवे येन आसे 

| प्रथम यौवन सवे देखिते शुन्द! # सकसे आइसे केह ना रहिल घर 

) अयोध्या हइते हेल अजेर गमत # सभामध्ये अज शिया वसिल तखन 

| पशुर मध्येते येन पशिल केशरी # बसिल सकल राजा अज मध्य करि 

] रघुर तनय अत्र दिलीपेर पौत्र # प्रथिवीमएडले जाँर एकदण्ड छत्र 

] वसिल करिया सभा यत राजगण # तखन माथर राजा करे निवेदन 

| एक कन्या दानयोग्या आडे मम घरे % आज्ञा कर सेइ कन्या आनि स्वयम्वरे 
' परिशासे इन्द्र येन ना हय घटन # तबे शीघ्र आनि कन्या एइ निवेदन 


८9 ४७ 


मम कन्या वरमाल्य दिघेन जाँहारे # सबारे बिदाय दिया राखि तांहारे 


AAD 


१ 


जाखु कण्ठ अर्पित वरमाला # सोइ मम अतिथि गहे कर वाला 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


नच 
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जिचे ए च जकच चल चुङ नरज जजर 
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ह!। 8६ कृत्तिवास रामायण 


बिदा शेष नुप ले घर जाहा ४ रारि-हन्द श्रव वस्र कछ ठा 
राजन उजुर' न, आतुर बचना # सभा वेगि आनी नप ललना 
(सजी इन्दुमति वेनि सँवारी ॐ श्रुत कुण्डस कञ्जस 27 डारी 
| ससि सप विमल, शुकम भाला? # पेज सिंगार विविध गर साला 
| जगमग छवि अति - सुघर सुहावन ॐ पुतरी कनक र्ता चतुरानन 

। सह सहचरिन चली गजगामिनि # मद मतंग सकुचत लास भाभिनि 
| तत्रति इन्दुमती जेहि भूपा # एुथि न रहत. खाड बदन अनूपा 
| पाय चेत, निकसत बचन, जोखु गरे वरमाल । 

f देय सुघुखि, सोइ सफल तन घनि-धन्य झुआल ॥४३॥ 
|| कोड कह मोहिं निरखत खग अयनी # कोउ कह चहृति मोहि पिक-वयनी , 
| जेहि बृप तजे बढो पग वाला # रोवत धरनी छोट बहाल 
| कस कुत्सित मम रूप निहारी # खुशुखि तजेसि मोहि सोक सँझारी 
| पेज-पेज' तजि नपन विलोकत # सुता वढी जहाँ रघुखत सोहत 


सक्च 


7 
हे 


> 
न 


०१ 
१८ 


र्रर रि 


च््स्ळन्जर शर्ण जण न्ड रू ठच्च 


माल भाल वलिल सकल राजगण % शीघ्र इन्दुमती आन कारया साजन 
केश आँचड़िया तार वान्विल कुन्तल ५ विविध पुष्पेर माला करे झलमल 
कपाले सिन्दूर दिल नयने कज्जल % चन्द्रर समान रूप अताव मल 
सचित्र विचित्र परे पायेते पाशुलि # विधाता गइंछे थन कनक एतु 
। सहचरीयण सङ्गो चलिल घेरिया # मत्त गजपति रामा चलिल साजिया 
॥ जेइ जन करे, इन्दुमती निरीक्षण # रूपेर मोहेते हरे ताहार चेतन | 
| चेतन पाइया उठि बले नृपगण # ए कन्या ये पाइचे तार सार्थक जवन 
| केह वले कन्या मोरे करे निरीक्षण ४ केह कहे कन्यार आमाते आछ सन | 
| यारे पाल्नु करि कन्या करिल गमन # भूमेते पड़िया सेइ जुडिल रोदन । 

कन्या कि कुत्सित रूप देखिल आमारे # आमारे छाड़िया सेइ भजिवे काहारे 
र एके एके देखिया यतेक राजगण % अजेर निकटे आसि दिल दरशन 


१ उच्च, आपत्ति । २ वेणी, चोटी । ३ मस्तक । ४ होश । ५ खराव हालत में । 
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आदि काण्ड ६७ 


| दारिद्‌ जिमि बहुखन सुख पात्रा % हुलसि मालवर अज पहिरावा 


' कानन बडुरि' मंत्रना करहों # केहि विधि प्रान भूप अज हरहीं 


| इत-उत वन लुकान सव तहही % अजहि निपाति इन्दुमति लहहीं 


० 
Nn 


] 

॥ दिवस तीन आतिथि सन्माना % अज-दंपति पुनि अवध पयाना 
] चला बेगि रथ, लै दोउ संगा % कटक साथ अगनित' चतुरंगा 
| अज सोबत, रथ बन-पथ आवा % नृपगन घेरि पंथ किय धावा 
| मारु मारु बोलत चनुँ ओरा # इन्दुमती संकट लखि घोरा 
| बचें कंत क्रिमि संसय लागी ॐ रुदन रुनत अज निद्रा त्यागो 
| अरिगजेन न भीत* रनवंका % निरखत तिर-एख मलिन निसंका 
| 
| 


अहह नाथ ! शत-शत भट योधा # चहुँ दिसि पंथ घेरि अवरोधा 


| घन पेले दृष्ट येन दरिद्रेर मति # गले माल्य दिया बले तुमि मम पति 
वरमाल्य दिया यदि कन्या गेल घर ५ यत राजा पलाइल लज्जाय कातर 
बनेते बसिया सवे हये एकमति * वधिते अजेर प्राण करिल युकति 
| एषण माइ थाकि वने लुकाइया % अजे मारि इन्दुमती लइब काड़िया 
| छुकाश्या वने तारा रहे स्थाने स्थान % हेथाय माथर राजा करे कन्यादान 


] कन्यादान करे राजा करिया कौतुक % नानारत्न हस्ती अश्व दिलेन योतुक 
] तिन दिन छिल राजा माथरेर घरे % तारपर यान राजा अयोध्या नगरे 
इन्दुमती सह रथे करे आरोहण % कत सेना संगे रंगे चले अगणन 
निद्राय कातर राजा चलितेछे रथ # सेइकाले राजगण आणुलिल पथ 
| मार मार बलि सबवे आगुलिल तथा % इन्दुमती देखिया करिल हेंट माथा 
| केमने चाँचाव स्वामी कान्दे इन्दुमती ५ से क्रन्दने जागिलेन अज महारथी 
4 राजगण डाके ताहे भीत नहे मन % मलिन देखिल इन्दुभतीर बदन 
। इन्दुमती बले नाथ कि भाव एखन % देखना तोमारे घेरेलेक नपगण 


] 

] 

] 

इन्दुमती पुलकित गृह जाई & चला व्यथित नपयूथ लजाई | 
] 

] 


| तुतादान माधुर इत कीना # हय, गज, रथ, संपति बहु दीना | 


१ 
0000) 


) इकट्ठा होकर । २ छिप गये । ३ पति । ४ भयभीत । 
श 
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| ध्द 


कृत्तिवास रामायण 


१ महारथी रघु-तनय सुनि, 
\ सुमुखि ! सोच तजि होहु अनन्दा ॐ 
| गहों इतर सर तत्र-पँहारन # 
चढ़ेउ चाप, स्यन्दन अज सोहा # 
छत्रप विपुल ! सो तृण करे जाना ३ 
व्यापे तीन कोटि गंधर्वा # 
३ सर मोष ` जनि आनि उपाऊ 
| सहित प्रिया पुनि चलि नरनाहा ॐ 
|| अज-तन प्रान इन्दुमति ताक्रर ३ 
|| गत दस मास प्रसव शिशु कीना 
| काम सरिस गुन रूप निहारी 

दशरथ विरद वरनि नहिं जाई 
| दशरथ जनम कथा खुखकरनी % 


> 


|| शत शत राजा आछे पथ ग्रागुलिया क 
| अज बले प्रसन्न करह प्रिये मुख # 
; एक चाण विना यदि दुइ बाण मारि 
| एत बलि धु लेया रथे दाण्डाइल 
| शत शत भूपतिरे करि ठण ज्ञान ३ 
१ एक वाणे हइल गन्धव् तिन कोटि 
|| गन्धव्व बाशणते रण नाहि जाय आँदा क 
| सेइ सब राजगणे युद्धति मारिया # 
| अज राजा तजु तार प्राण इन्दुमती ४ 
४ दश मास गभ हेल प्रसव समय % 
' रूपे गुणे देखि यन अभिनव काम % 
| ग्रामि दशरथेर कि केंब गुण ग्राम $ 


>: 
iS 


DADA 


| कृत्तिवास पण्डित कवित्वे विचक्षण % 


हरन मोर, वध स्वामि तव, अधमन मिलि मत कीन । 


भाप्तिनि धीरज दीन ॥४४॥ 

सायक एफ़ हनों अरि-रन्दा 
तो रघु आन, अस्त्र धिक धारन 
खल नुपगन मन उपजेड छोहा' 


ञ्ज गंधववबान संधाना 
अभिरे नपति परस्पर सवा 
सकल मरे कटि जे नरराऊ 
आये अत्रध ग्रतीव उछाहा' 


घारेउ गर्भ विगत कछु वासर 
शशि जिमि जनमि अ्रबनि छवि दीना 


दशरथ नाम तनय कर धारी 
जाके सुवन राम रघुराई 


इमि बरनी 
आमारे काड़िया लवे तोमारे मारिया 
एकबाणे सबे मारि देखह कोहुक 
रघुर दोहाई तवे बृथा अस्त्र धरि 
अरजे देखि राजगण भाविते लागिल 
एड्लिन श्रज से गन्थव्वे नामे वाण 
आपना आपनि मरे करि काटाकाटि 
एक ताणे राजगण सवे गेल काटा 
अ्योध्याते गेल अज इन्दुमती निया 
हइलेन किछु काल परे गर्भवती 
हइल तनय येन चन्द्रेर उदय 
दशरथ वलिया राखिल तार नाम 
यार पुत्र हइलेन आपनि श्रीराम 
गान दशरथेर उत्पत्ति विवरण 


कृत्तिवास मञ्जुल 


TAMA ADA 


चोकला जार चार चार था जारि जोर चाक न चार जक चाख आज न 


| १ क्षोभ । २ अचूक । ३ उमग । ४ अज और इन्दुमती दोनों परस्पर जीवन-प्राण थे । 
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| 
| 
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| आ काण्ड ४६ | 
टम A | 
| दशरथ का राज्याभिषेक | 
| किशुकवन, जहँ हादस मामा & सुत सोवाय दोउ मगन विलासा | 


/इत रत-क्राले हास-परिहासा % उत नारद कहूँ गमन अकासा | 
| पारिजात माला खसि' वीना # गिरत रानि-तन परसन* कीना ! 
छुवत माल सो तजेड सरीरा # विलखत अज, इग नौर, अधीरा 
रुदन अकथ, विलपत अतिव, मिटत न हिय संताप । ( 
॥ पारिजात पुति परसि तहँ, तजेउ प्रान नप आप ॥४४॥ i 
|| नते-नतेक् सुरपुर वाती % भय साप बस धराने-निवासी | 
। चले युगुझ पुनि सुरपुर वासा # तजि दसरथ सुत द्वाइस मासा | 
| जनक-जननि विरहित शिशु देखी # छुनि वशिष्ठ हिय सोच विशेषी ॥ 
! पञ्चे वर्ष सिखयेड गृह राखी # सविधि शास्त्र सुहहित अभिलाषी । 
] 

] 

] 


पितु पद गहि, गुरु आयसु माना क्ष परशुराम क्रेय आयुध' दाना | 


र 
दशरथे! राज्याभिषेक | 
| एक वर्ष वयस्क यखन दशरथ % पुत्रे शोयाइया दोहे साधे मनोरथ * 
पुष्प्ने क्रीड़ा करे हास्य परिहास % नारद चलिया यान उपर आकाश 
पारिजात माला छिल ताँहार बीणाय + बातासे उड्या पडे इन्दुमती गाय ? 
| पारिजात यखन हइल परशन # इन्दमती छाड़िलेन तखनि जीवन र 
4 प्राण छाडि इन्दुमती गेल स्वर्गधाम + कांदे अज नयनेते वारि अविराम 
| कत बा काहे सेड राजार विलाप % ना पारे सहिते इन्दुमतीर सन्ताप 
| सेइ पारिजात मारे आपनार गाय अ दुइजने मुक्त हये स्वगपुरे जाय ! 
| नत्तक नत्तका ठिल दाहि स्वगपुरे # शाप अष्टे जन्मिया छिलेन भूमि परे | 
] 

१ 


| हुई जन यसन गेलेन स्प्रग पथ # एक वर्ष वयस्क तखन दशरथ ९ 
॥ पिता माता टप काले मरिल दुजन % देखिया चिन्तित ये वशिष्ठ तपोधन ! 
१ लेया गेल सेइ पुत्र आपनार घरे # पड़ाइल नाना शास्त्र शास्त्र-अबुसारे || 
। पञ्चवर्प हेइलेन वयस्क यखन % लइलेन आपनि पेतक सिंहासन । 
| भुगुराम मुनि तारे अस्त्र दिल दान # शिखाइल यत्न करि शब्दभेदी बाण प 
| 

वड 


१ खिसककर । २ स्पशं । ३ पिता का स्थान; राजसिहासन । ४ अस्त्र । ॥६ 
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| शब्दवेध किय अस्त्र-प्रवीना क वयस पञ्चदशा नप पग दीना | 
| लोकपाल पितु सरिस धनुर्धर % तपत राजु जिमि प्रबल पुरंदर | 
दशरथ के साथ कोशल्या का विव! | 

सूर्यवंश दशरथ हराजा # सक्र प्रशंस सगुन साजा ॥ 


अधिप महीपन के, नरनाहा # बसे तीस नहिं रचेउ विवाहा | 
सो सुभ घडी अवधि सजि आई % कोशलपुर नुप कोशलराई | 
| सुता तासु कौशल्या नामा क्र सोच वयस' लखि बढ़त ललामा | 
प्रोहित द्विज वटोरि पुनि राजन # कौशल्या-बर॒ जोगु व्रिचारन | 
गवनहिं विप्र अवध तत्काला # विनवाहे मम संवादे _ थुबाला 
। तुम समान वर धरनि न दूना ॐ हरपि जासु कर देहे, तनूजा' ॥ 
| 
| 
| 
| 


NAAM AR ANA AN AbD 


| संवाद चले द्विजराई # सत्वर?" अत्रशपुरी नियराई 
| लखि सोइ, दसरथ कीन प्रनामा # दे अप्रीस प्रगटत द्विज नामा | 


| राज्य करे दशरथ येन पुरन्दर # पुत्र तुल्य पाले प्रजा महा धनुद्धर | 
|| राजार त्रयस हेल पनर वत्सर # आदि कोड रचे क्रेत्तिवास कविवर | 
३ दशरथर सहित कौशल्यार विवाह | 
दशरथ महाराज जन्म सूर्यवंशे % सव्य गुणेश्वर राजा सकने प्रशंसे र 
राज चक्रवर्ती राजा सत्रार उपर # वित्राह ना हय वय; त्रिंशत्‌ वत्मर { 
देवेर घटने हेल राजार निव्यन्ध # हेन काले घटे ताँर विवाह सम्बन्ध | 
ऋशलेर राजा कौशल दणडधर # कौशल्या नामेते कन्या आछे तार घर | 
' कौशल्यार रूप राजा देखिया मू/*छत % कारे कन्या दिव वलि राजा सु चिन्तित | 
। पुरोहित ब्राह्मशरे काहेल सत्वर # दशरथे आनित्रारे याह द्विजवर 
| 
( 
| 
| 


आमार संत्राद कह राजार गोचरे # कौशल्या नामेते कन्या दिव ताँर करे 
ताँहा विना कौशल्यार वर नाहि आन % सुखी हव दशरथे करे कन्यादान ! 
| संत्राद लइया विप्र चलिल सत्वर % शीघ्रगति गेल द्विज अयोध्या नगर । 
ब्राह्मणे देखिया राजा करेन प्रणाम % आशीष करिया कहे आपनार नाम | 


| १ उम्र । २ कन्या । ३ शीघ्र ही । । 
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आ.द काण्ड १०१ | 


सं द्विज-कोसलनाथ, सुता तास अति रूपसी । | 

टून चहत तब हाथ, सो पठयेउ संवाद नप ॥५६॥ | 
नहि तव रूप आन' दिग्देसा # तुमहि वरन नृप चाउर बिसेसा | 
करो रजुग्रह कोसलदेसू # सुनत बचन द्विज, अवध-नरेसू | 
। बोलि सचिव सुहदन सत कीना % निज-सूनेः सासन तिन दीना । 
स्यन्दन साजि सारथी आना % सैन-सहित क्रिय नृपति पयाना | 
नाचति व्रिद्याघरी समाजा # तुरही, भेरि, भाँझ, बहु बाजा 
सहस पचास मृदंग वजावा # तीनि कोटे सिंगी-रवः छावा 
| शंख कोटि अरु घण्टा जाला # अगनित' वजत भरंग रसाला 
डफ, महनाइ, खुढोल दमामा # तत्र घोष जयटोल ललामा 
घन सम गर्जत नाद कराला % महाप्रलय, छिति-व्योम^ बिहाला 
तुल -विराट बत्रत चहुँ वाजा % आयो कोशल, अवध-समाजा 


ASA ANA AM 


~ SAD ADO 
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कोशल देशेते घर राज पुरोहित # तोमारे लइते राजा करे नियोजित 
परमा सुन्दसी कन्या आछे ताँर घरे # कौशल्या नासे) कन्या दिवेन तोमारे | 
तव तुर्य रूप आर नाहि कोन देशे # तोमारे दिवेन ति.ने मनेर आवेशे | 
राजार संवाद एइ जानानु तोमारे % विवाह करेते चल कोशल आगारे | 
एवेक शुनिया रात्रा संवाद वचन $ पात्र वर्ग लेया राजा करेन मन्त्रण | 
यावत्‌ विवाह करि नाहि आमि घरे # तात्‌ पालह राज्य अयोध्या-नगरे । 
रथ लेया योगाइल रथेर सारथि # सेनागण संगे राजा चले शीप्रगति 
नाना वाद्य बाजे नाचे विद्याघरीगण % तुरी भेरी झोझरी ता ना जाय गणन ॥ 
पाखोयाज पश्चाश सहस्र परिमाण % तिन कोटि शिङ्गा वाजे अति खरशान । 
बाजे तिन कोटि शङ्ख आर घण्टाजाल % भोरङ्ग सहस्रकोटि शुनिते रसाल | 
सहस्र सानाई वाजे डब्फ कोटि कोटि # तिन सहस्र दामामा घन पड़े काटि | 
तबल विशाल वाद्य बाजे जय ढोल % महा प्रलयेर काले येन गण्डगोल | 
वाद्यमाए्ड महामाण्ड करिल प्रचुर & रथ वेगे गेल राजा कोशलेर पुर । 


१ दूसरा । २ चाहना । ३ अपनी अनुपस्थिति में । ४ शोर । ५ पृथ्वी-आकाश सर्वत्र । |९ 
पूर्ण । ७ घोर कोलाहल । र 
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a] 


ऊ जक 


| खचत समाद्‌ सबि।ध अगवानी % पाद अध्ये सन नृप सम्मानी 
$ कन्यादान शास्त्र-आचारा ॐ पुर-तिय-गान मंगला चारा 
4 शुभज्ञण दोउन दीठि शुभ डारी % धरा न अस दंपति छि न्यारी 
| नाना रत्न-दान, सत्कारू % दे पुनि अर्थः राज-अधिकारू 
| कौशल्या-सह प्रश्ुदित अंगा # आये दशरथ अबब-पतंगाः 
| दशरथ. के साथ केकेड का विवाह 

( हिम-ग्रश्वल केकय नृपति, सुखसासन वहु काल । 

| केकेई तिन सुता-छवि, जगमग  पुरी-भुवाल ॥ ४१७] 
| सुता स्वयंवर नुप मन भावा # भूषन सकल निमंत्रि बुलावा 
अवध दूत पठयेउ तत्काला # जहेँ दमरथ महिपन-भहिपाला 
द्विज-सीठ* लखि नुप सन्माना % दे आसिस सो काज बखाना 
शिरि प्रदेस केकय नुप धामा % रचेउ ्त्रयंतर-सुता ललामा 


छ शक रारा चछ छ जर चरि ज फ चछ जर जज जर प्छ 


कोशलेर राजा वार्ता पाइया ताँहार # पूजेन राजारे दिया पाद्य अर्ध्य भार 
राजा कन्यादान करे शास्त्र व्यवहारे % आमोद करिल रामागश स्त्री आचारे 
शुम चशे दुइजने शुभदृष्टि करे %# उभयेर रूपे धरा कत शोभा घरे 
| नाना रत्न दिया राजा करे कन्यादान # शास्त्रेर बिहित राजा करिल सम्मान 
|| आपनि अद्ध कराज्य दिल अधिकार % विलाइते दिल राजा ्रद्धेक भाए्डार 
॥ कौशल्या लइया राजा आसिलेन बास +: आदिकाएड गाइल पण्डित कृत्तिवास | 


कन रू रूख ho oe he] 
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। दशापथेर सहित केकीयर विवाह | 
गिरिराज नगरेते केकयेर घर % सुखे राज्य करे राजा अनेक वत्सर | 
| केकेयी नामेते कन्या परमा सुन्दरी # ताँर रूपे आलो करे सेई राजपुरी | 
| खयम्वर हवे कन्या हेन आहे मन % पृथिवीर यत राजा केल निमन्त्रण | 
| दूत जाय दशरथे आनिते सत्वर # शीघ्रगति गेल दूत अयोध्या-नगर | 
) ब्राह्मणे देखिया राजा प्रणाम करिल ५ आशीप करिया द्विज कहिते लागिल || 
| गिरिराज नगरेते आमार त्रसति # राजकन्या स्वयम्बरा हबे नरपति | 


Rn 


] १ आदर-सम्मान । २:आघा । ३ अवध के सूर्यं । ४ दूत । 
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आद काएड 


जुरे भूप तहे अगनित-देसा # चलो बेगि गिरिनगर, नरेसा ! 
समारोह मिलि बढ़वहु सोभा # सुनि द्विजवचन भूप मन लोभा 
नप-रथ चलेउ वेगि द्रिज साथा # सभा, जुरे जहाँ बहु नरनाथा 
यज्ञस्थत ककई सुरूपा % जगमग करत नगरगिरि-भूपा 
लखि छचि अतुल कछुन भ्रम जाई # विद्याघरी स्वयंवर आई 
तिलोत्तमा अप्सरा अनूपा क्र उवसि, कै रंभा अतिरूपा 
तुलना ककस ? अतुल त्रेलोका # भौचक', चकित सवन अवलोका 
जिमि अप बरेउ इन्दर? महरानी ॐ प्रगट दीख चहँ कथा पुरानी 
ताछु रूप सुनि, हेत विवाहा # माथुर जुरे सरै नरनाहा 
अज' अरमाल, शेप भट लाजा # अजहुँ न विसरत भूप-समाजा 
सारभौम* अति छवि जगवन्दन ॐ अतुल सोह तहँ सोइ अजनन्दन 
दसरथ रहत, गहे को वाला ! # अवनत मुख सोचत नरपाला 
तजे नुपति बहु केकई, दरसे अवध-शुबाल। 
पुलकि, दरिद जिमि लहे धन, बढि डारी बरमाल ॥५८॥ 
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राजगण आसियाछे तथाय प्रचुर % चल राजा शीघ्र तुमि गिरिराज पुर 
| स्वयम्मर स्थान ये करिल सुशोभन % संवाद पाइया राजा चलिल तखन 
रथे त्वरा दशरथ गेल समास्थाने # सभा करि राजगण बसेछे येखाने 
स्वयम्त्रर स्थाने एल केकेयी सुन्दरी % गिरिराजपुरी तार रूपे आलो करि 
केकेयीरे देखि सवे करे अनुमान % आइल कि विद्याधरी स्प्रयम्बर स्थान 
किम्त्रा रम्भा उव्वेशी आइल तिलोत्तमा% त्रिभुवने निरूपमा कि दिव उपमा 
पूर्वे राजकन्या येन छिल इन्दुमती # सेइ येन बरिलेक अज महामति 
ताँहार रूपेर कथा गेल देशे देशे  विवाहार्थे राजगण आसिलेन हेसे | 
इन्दुमती वरिलेक अज महाराजे % सब राजा गेल देशे पड्या ये लाजे | 
परम सुन्दर राजा राजचक्रवर्ती # दशरथ तुल्य नाहि भूमिते भूपति 

दशरथ थाकिते बरिबे कोन्‌ जने # एइ युक्ति अधोमुखे करे राजगशे । 
प्रत्यक्षे देखिल कन्या सत्र राजगशे & सबारे भूलिल दशरथ दरशने ! 


१ किस प्रकार हो ? २ भौचक्का । ३ चक्रवर्ती । i 
£ 


या. क ७0 कछ जर काका. 


# जच क्च रछ नरक ऊ प क फक ज कर कच 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


१०४ त्तवास रामायण 


Wa AA AN AA AR AA AMA 28 AANA ARAN AN AN AAD SAD 
| ~ 
ty 


दसरथ गर डोलत वरमाला # लचे लाजबस सीस अवाला 


१ वरे आनि किमि सुता सयानी # निजञ-नित्र गेह चले कहि बानी 
| केकय नप किय कम्यादाना # बहु मनि रतन द्रव्य सन्माना 
दासी निपुन मंथरा साथा # ले के ॥ई अयोध्यानाथा 


चले वेगि पुनि साजि तुरंगा # सेन सहित नृप प्रमुदित अंभा 
राजा दशरथ के साथ सुमित्रा का बित्राह और राजा के सदा स्त्री स ल्प्त रहने के 
कारण राज्य पर शानट्टाष्ट तथा उसक ।नत्रारणाथ इन्द्र ५२ चढाइ 

१ कोशल्या-केकड युग' भामा क्ष क्रीड़ा-रत महीप अविरामा 
| नप सुमित्र ल-ग्रधिकारी $ सुता सुमित्रा छत्रि उजियारी 
] कहे वर लहों सुजोग कुमारी # मन सुमित्र नित करें बिचारी 
सारभोम दशरथ जग जाना % दनुक-गँवव जाछु भय माना 
| ढिज बुलाय दिय नृप आदेसा # आनहु दसरथ अवध-नरेसा 


१ धन पाइले तुष्ट येन दरिद्रेर मति # गले माल्य दिया वले तुमि हओ पति 
| दशरथ भूपतिर गले मार्य दोले # लञ्जाय नृपतिंगण माथा नाहि तोले 
| राजगण बले कन्या बड़ विचक्षण % दशरथ थाकिते वरिवे कोन जन 
| राजगण परस्पर करिया सम्मान % विदाय हइया गेल निज निज स्थान 
| कन्यादान करे राजा परम कोतुके # मन्थरा नामे चेरी दिलेन यौतुके 
| माणिक झुकुता राजा पाइया बिस्तर % अश्ववेगे निज देशे चलिल सत्वर 
| कैकेयी लइया राजा ग्रासे निज देशे # आदिकाण्ड रचिल प.एउत कृत्तिवासे 
| राजा दशारश्रर सहित साभत्रार विवाह आ राजार सव्वदा रत्रा ससग थाकात 

| $ राज्य शानर टाष्ट आ अनाज्वाष्ट निवारण जन्य 2 र निकट रणयात्रा 

|| कोशल्या केकेयी एइ सपत्नी उभय ई उभये लइया क्रीड़ा करे म [शय 
| सिहल राज्यते से सुमित्र महीपति # सुमित्रा तनया तार अति रूपवती 
| कन्यारे देखिया राजा भावे मने मन % कन्या योग्य बर कोथा पाइब एखन 
| राज चक्रवती दशरथ लोके जाने # राक्षस गन्धर्व काँपे याँर नाम शुने 
| त्राण ड।किया राजा काहल सत्वर % दशरथे आन गिया अयोध्यानगर 


| १दो। 


४ फच जल ऊचे चाक चाक एच ७ न रच फच फ ककर ह्रूज त है. 
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अदे काण्ड १०५ 


हरपि . विप्र नृप यसु माना # कीन अवध दिसि वेगि पयाना 


अज मुत निरस्थि विश्र सन्माना % दे असीस, सो करत वसाना | 


मिंहलपे-प्रोहित, सोइ) काजा % आयेठ लेन हेत महराजा 
सुता सुमित्रा परमा खूपा% सि करत अलोक अनूपा 


~ ~ 


मञ्जुल छबि अतुलित दिग्देसा # हरषि देन तोहि चहत नरेसा 


अकथ रूप सुनि प्रसुदित दसरथ ॐ वरो सुणुखि अविलंग मनोरथ 


सजे भूप आसखेट-मिस', बनिता-युगुल' अजान । 
बाजन बाजे, संदल तरल, मिहल कियो पयान ॥४९॥ 


नुप-आगम सिंहलदते. जानी % पाद अर्ध्यं बहु विधि सन्मानी | 


देसरय रूप सराहत लोगू % राजसुता विधि" वर दिय योगू 


| नंदीमख आदिक सुभ कर्मा # हरपि दोङ पालत  कुलथमा 


दम्पति दीठि परस्पर डारी # दोउ छवि बसुन्धरा उजियारी 
सय्या सुमन साँझि क्रिय सयना » अलसभरे नुप झपके नयना 


राजार आज्ञाय द्विज चलिल हरिषे # शीघ्रगति गेल द्विज अयोध्यार देशे | 
ब्राह्मण देखिया राजा करेन प्रणाम # आशीष करिया द्विज कहे निज नाम । 


सिंहल देशेर ग्रामि राज पुरोहित # तोमारे लइते राजा आमि उपस्थित 


| राजकन्या सुमित्रा से परमा सुन्दरी % ताँर रूपे आलो करे सिंहल नगरी 
, समरूप राजकन्या नाहि कोन देशे % तोमारे दिवेन राजा परम हारषे 


शुनिया कन्यार कथा हृष्ट दशरथ % हइते सुमित्रा पति हेल मनोरथ 
कौशल्या कैकेयी पाळे जाने दुइजन % मगयार छले राजा करिल-गमन 
नाना वाद्ये दशरथ चले कुतूहले % उत्तरिल शिया राजा नगर सिंहले 


। वार्ता शुनि हरषित सिंहलेर राजा ॐ पाद्य अर्ध्यं दिया ताँर करिलेन पूजा 


देखि दशरथेर लावण्य मनोहर % सोक बले विधि दिल कन्यायोग्य वर 
नान्दीमुख करि देहे विशेष हरिषे # दुइजने वृद्धि श्राद्ध करे अवशेषे 
गोधूलिते दुइजने शुभदृष्टि करे # दोंहाकार रूपे आलो वसुमती करे 
कुलुमशर्याय राजा शयन करिल ॐ निद्रार अलसे प्राय अचेतन हेल 
१ उन्हीं के । २ आलोक, प्रकाश । ३ शिकार के बहाने । ४ दोनो रानी (कौशल्या कंकेई) । 
विधाता । ६ दृष्टि । 


बा चर जर र नर कक च 
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। योतुक लहउ भूप सनपाना क श्रमुदित दान विविध बह दाना 


छत्रि नववधू निरखि नहि धीरा % काम-अनल नप अबुध सरीरा 
स्यन्दन-उपर रमन युग करहीं # कालरात्रि अनुचित अनुसरहीं 
कालनिसा परसत जो नारी # परति नारि दुर्भाग विचारी 
आनि" सुमित्रा अवध, नरेसा # अन्तःपुर क्रिय पुलकि प्रवेसा 
कौशल्या-केकयि दोउ भामा # सोचें लखि छत्रि रुप ललामा 
संकर पूजि गौरि मन गावे # मंगल नित सौमित्रि मनाव 
रानि तीन विलसत महिपाला ५ सुख सासन ब्रीतेउ अतिकाला 
सुत कर मुख न लखेउ नरनाहू # क्रिय सत सप्त पचास विवाहू 
बहु वनितान निकेत नृप, जिनहि प्रमुख पद दीन । 

| कोंशल्या, कॅकय सुता, अरु सुसित्रजा तीन ॥६०॥ 

। शय्या छाडि उठे दशरथ नपवर $ शस्यार उत्थान डि दिलेन विस्तर 
| बासिबिया सेइ स्थाने केल दशरथ % योतुक पाइल बहुधन मनोमत 
| विदाय हइल राजा राजार साक्षाते % सुमित्रा सहित राजा चड़े निज रथे 
| सुमित्रार रूपे राजा मदने मो! थव्य हइया राजा हइल सू ळत 


DAS AN ANA AR AAA 


SARA AMA 
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| बिलम्त्र ना सहे आर करे इच्छाचार » रथेर उपरे राजा करेन शृङ्गार | 


बास बिया परादेन हय कालराति ५ स्त्री पुरुष एक ठॉइ ना थाके संहति 
| कालरात्र य नारी क कर परशन 5% से स्त्री हुभागा हय ना हय खण्डन 


| सुमित्रा ल्या राजा आनि निज देश अन्तःपुरं प्रवाशल परम हार६ ' 


] कौशल्या केकेयी तारा राणी दुइजन + सुमित्रार रूप देखि भावे मने मन 
4 निरययि सेमे तारा पाव्य॑ती शङ्कर % सुमित्रा दुर्भागा ह'क एइ मागे वर 
| तिन रानी लेया राजा आजे कुतूहले ५ सखे राज्य करे व काल भूमण्डले 
' पुत्रहीन महाराज मने दुःख दाह # करिलेन सात शत पञ्चाश विवाह 
} सात शत पश्चाशर मुख्य तिन गणि % कौशल्या केकेयी आर स त्रा सतिनी 


4 ee >>> —————— 
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भोर भूप उठि शय्या त्यागी % दिये नेण 'परजन अनुरागी | 


दोउ नरेस किय वागविदाई # सतिय चढे रथ कोमलराई । 


ESAS AAA ANAM AA AA AA Sh ० ७ ७ ७. ७ AANA AN AR ANA दया 
! प्ल 


| आदि काण्ड 


| 
| तिन, छवि अतुल सुमित्रा न्यारी ॐ 


॥ कालनिसा अ्र«राध, विचारी % 
| प्राणाधिक  केकई॑ सनेहा # 


तार मध्ये सुमित्रा ये परमा सुन्दरी ४ 
हेन स्त्री दुर्भागा हेल राजार विषाद्‌ # 
प्राणेर अधिक राजा केक्ेयीरे देखे % 
ए तिनेर भाग्य कत व(शत्र सम्प्रति # 
| सतत थाहेन राजा एुखेर सागरे # 
रोहिणी वृषेते हेल शनिर गमन + 
कोतुके थाकेन रात्रा भार्य्या सम्भाषणे ३ 
। सकल अयोध्या राज्ये हल आपद्‌ ॐ 
पाद्यः अर्ध्यं देन राजा बसिते आसन % 
नारद ब्रलेन नृप करि निवेदन * 
इन्द्रोर बृष्टिते बाँचे सकल संसार $ 
कामिनी लइया राजा करितेछ सुख ॐ 


१ बेचारी, दीन । २ उपेक्षित, मनउतरी । 
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यह ग्रंथकार का कथन है । 


$ Sh 


जै 
ट्‌ 
स्च जा” 


जगमग करत अयोध्या 
तत्रह, भई मन-भूप उतारी 
वसाते भूप निसिदिन सोइ गेहा 


तीनिहुँ भाग सराह न जाई क्ष सवन गर्भ जन्मे हरि? आई 
मगन भूप इत सुख-संभोगू  अनावृष्टि उत अवध कुयोगू 
वृप,-रोहिणी दीठि शनि डारी& % पास हरन अमंगल कारी 
। भोग विलास नारि संभाषा % रत;” पुर विपति न अवगत" राजन 
' सोड अवसर नारद झुनि आये % आसन भूप पूजि बेठाये 
सुनौ उझकुटमशि आगम-हेतू # कहीं कया, सुनि होहु सचेतू 
इन्द्र वृष्टि पोषत संसारा # तब पुर जल बिन सोक मँकारा 
तें कामिनि सन रत निसिवासर % भोगत नरक प्रजा दुखसागर 


ताँर रूपे आलो करे अयोध्या नगरी 
कालरात्रि दोष हेल एतेक प्रमाद 
दिवारात्रि दशरथ तारे लेया थाके 
या सबार गर्भे जन्म लवेन श्रीपति 
दैवे अनावृष्टि हेल अयोध्या-नगरे 
ते कारणे वृष्टि नाहि हय वरिषण 
राज्येते प्रमाद हेल इहा नाहि जाने 
हेन काले आइलेन तथाय नारद 
मुनिर करिया पूजा त्रसिल राजन 
आइलाम तोमारे करिते बिज्ञापन 
तत्र राज्ये अनावृष्टि दुःख सयाकार 
नरके पड़िला प्रजागण पाय दुःख 


३ रामादिक चार बन्धुओ में प्रगट होनेवाले 


नारायण । ४ वर्षा । ५ लीन । ६ भिज्ञ, जानकार । 
छ वष राशि स्थित रोहिणी नक्षत्र पर शनिश्चर को दृष्टि पड़ने पर अकाल योग होता गु 
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रुस रू सडक खर शनक लट चट लाल जनक रक सारे साले जाओ जता जतान जता छत 2५ 


(7 ह कृत्तिवास रामायण 
| किय न अक्राज काहु मुनि ज्ञानी # निन्दति प्रजा वुद्धि वोरानी 
| पुरजन भोगत दुख निज कर्मा % लेपति किमि मम अंग ग्रधर्मा 
| वर्षा छीन हेतु खच ताता + बु+रोहिएणा दृष्टि शनि पाता 
| सोइ कारन तव प्रजा दुखारी # चले नृपहिँ कहि बीनाधारी 
| आवा चेत, साजि रथ राजा चले लेन सुधि प्रजा-समाजा ' 
)| सखे उतर , आकुल सकल, जलचर, खग, पसु वन्य । 
| नदी, ताल, नद, बड़े सर, जलविन शुष्क अ्रन्य* ॥६१॥ 


| साँझ भई तरु-तर नृप वासा # शाखा, शुक-सारिका निवासा 
] कछु निसि वीति नींद भइ भंगा % कह विहंग इमि सोक-प्रसंगा 


। कह सारिका, चास काला % गत नित करत उपास कराला : 


| रविकुल-राजु न दुख कहुँ लेसा" % सो कस पाप? दुसह दुखदेसा 
| चादह वर्षे असन-जल हीना % पावस रहित, न फल तरु दीना 
| सर सरिता, नद वारि ब्रिहीना % नप ५रजन-हित चित तजि दीना 
१ 
4 


| राजा बले कारे आमि नाहि करि दंड # कि कारणे मन्द मोरे वल राज्यखणड 
| दुःख पाय प्रजागण निज कम्मफले % कोन दोपे प्रजागण मोरे मन्द बले 
| नारद बलेन शुन नप चूडामणि % रोहिणी नः्षत्रे दृष्टि दिया गेल शनि 


"१ 


१ एत वलि करिलेन नारद गमन # रथे चडि राज्य देखि बेड़ान राजन 
॥। गेलेन उत्तर दिक्रे गहन कानन % जलजन्तु देखे राजा पशु पक्तिगण 
| नद नदी देखे रात्रा ताहे नाहि जल % दीघि सरोवर देखे शुष्क से सकल 
| वेला अतसाने रात्रा बसे वृत्षतल्ले % शारी शुक पाखी आढे सेइ वृत्त॒डाले 
4 शेष रात्रि हइल पक्षीर निद्रा भाङ्गो # पक्षिणी कहिल कथा पक्ष्राज मङ्ग 


३ 


१ बहुकाल हइल मोरा एइ वनवासी % आर कत पात्र कष्ट नित्य उपवासी | 


| सवश राज्ये कड दुःख नाहि जानि अ चौद्द वर्ष अनाहार नाहि पाइ पानि 
| अनावृष्टि कारण बृक्षेते नाहि फल ॐ नदनदी सरोवर ताहे नाहि जल 


| १ उत्तर दिशा । २ जंगली । ३ जंगल । ४ लंघन फ़ाक़ा । ५ लवलेश, जरा भी । 
| ६ भोज 
i की 8 


f । 
क्रकल Se EN: 


4 
] 
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॥ एइ हतु ग्रनावृष्ट हइल राज्यत % प्रजागण दुःख पाय एइ कारशेते | 
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आदि काण्ड १०६ 


नारि-लिप्त निसि दिवस नरेसा % चधा असह, शुक चलौ विदेसा 
प्रिया | सुनौ, कह शुक मृदु वानी # सीख न तव में रुचिकर जानी 
सतयुग सों वन वसत सम्रीती %# पीढ़ी मम पचास इत बीती 


Fi 

] 

4 

4 

] 

| 
] 

| जेहि थल जनम, मरन सोइ देसा # तव सिख उचित न त्याग स्वदेसा 
। कह सारिका सुनो शुक्र त्राता # पापराज बसि प्रान निपाता 
] 
] 
] 
] 
] 
] 
] 


| श्वास छुद्र जलविन गत प्राना % चलि तट सिंधु करैं जलपाना 


| अतः न कहेउ तपोधन वानी % खग निन्दति प्रतच्छ दसानी 
इन्द्र लबार, वचन थिर नाहीं # कहनि-करनि* प्रतिकूल दिखाहीं 
बाँधि इन्द्र राखे अवध, रघु पितुजनक स्वधाम । 
कटे फन्ड दीने वचन, पावस सतत ललाम ॥६२॥ 


पहरि इन्द्र पुनि, धरे जनि लाज » तौ दसरथ-अजसुत न कहावों 


| बडवत न लय फसल लक शस 
( भूपात पात राज्य चष्टा नाह कर क रात्र दन स्त्री लइया थाक अन्त पुरे 


| 

| 

' कष्ट पाइ आर कत थाकि अनाहारे # अतएव चल प्रभु जाइ स्थानान्तरे 
| पक्तीराज बले प्रिये शुन मोर वाणी # तोमार वचने कि छाडि अरण्यानी 
सत्ययुग हेते भोर एइ वने वास # गोंयाइनु एइ वने पुरुष पञ्चाश 
मोर दुःख नहे दुःख हेयेछे संसारे # एइ दुःखे आले राजा दुःखित अन्तरे 
एइ खाने जन्म मोर एखाने मरण % तोर घोले छाडिते नारिब एइ वन 
पत्निणी बलये पक्षी शुन विवरण % पातकीर राज्ये थाकि हाराबे जीवन 


राजा वले नारदेर वचन प्रत्यक्ष $ पक्षी मोरे निन्दा करे पेये उपल 
| बुझिलाम इन्द्रराज बड़इ चतुर # सुखे एक कहे से अन्तरे करे दूर 
मम पितामह सेइ रघुनाम धरे % इन्द्र आनि खाटाइल अयोध्यानगरे 


) 
॥। 
॥। 
| 
१ 
4 
| एइ कथावात्ता तारा कहे दुइजने # वृक्ष तले थाकि ताहा दशरथ शुने 
4 
} 
) 
॥। 
१ 
| 


१ केवल हम पर ही । २ मिथ्या । ३ झूठा, बकवादी । ४ कहने और करने में । 


हमहे' न दुख, दुख सत्र जग छावा % निरखि विषाद स्वयं नप पावा { 


गुल पच्छि जिमि व्यथा दखाना % खुनि दसरथ तरुतर निज काना | 


। जल विना श्वासगत व्याकुलित प्राण $ समुद्रेर तीरे गिया करे जलपान : 


तब आ।ज हय मम दशरथ नाम % इन्द्र रे बान्धिया आनि यदि निज घास 


कस्त करर किर जळ जफर करच 


न IN) PN 


हि MSE 7॥ 
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१९० 


कृत्तिवास रामायण 


| रजनी विगत, प्रभात अलोका $ 


॥| कह शुक सुनु सारिका अपात्रन ग्र 


$ छुनेड सकल दसरथ निज काना # 
| प्रान-मोह खग मन अति त्रासा & 
भुज 
अन्त न जाहु तजो 
दोस न लेस? तोर 
कटहल-आमादिक जे, 
चले हेलि स्यन्दन 
| रन हुकार गर्जि 
पुनि-पुनि समर हेत 
तुम सन रारि' न सुरपति भाया”? ॐ 
चौदह वर्ष अवध जल नाहीं # 


रजनी प्रभात करे राजा मनोद:खे 
पक्षी वले पापिनी पक्तिणी शुन वाणी % 
से सकल दशरथ शुनियाछे काने 
। पक्षीर पराण फाटे एतेक बलिया % 
पत्ती पलाइया जाय पाइया तरास 
दशरथ बले पत्ती ना पालाओ डरे 
| स्त्री वाक्ये अपराध नाहिक तोमार % 
|| एइ बने यत ग्र काँठालेर भार % 
| पक्षी सम्योधिया राजा राखि वासा घरे % 
| स्वर्गेते पाइया राजा देवेर समाजे % 
| तर्जन करेन दशरथ महाराज # 
| देवेरा बलेन राजा क्रोध कि कारण % 
भूपति बलेन मम राज्ये नाहि वृष्टि $ 


भय-सुक्रा ऋ 


महराजा 


SADA AD AA AR AR ADA मे की के । 


| 2A 


DAD AD 0... ७. ८ 


> ७०-2० 


उटाय नप बिहग बुलावा # 
खरानी % लहेउँ 

कानन % 
सरलोक्रा % 


ललकारा % पूछेउ 


दुखित भूप, दोउ बिहँग विलोका 
सब्दयेध सर हरहि पराना 
लिये डिम्बः उडि चले अकासा 
पुनि प्रयोधि मृदु बचन सुनाब 
सुख मन मानि वसो तरु-अंका 
चेत* सुनि तव॒ सतब्रानी 
खगन-्रधीन कीन ते राजन 
सभा अमरगन” भूप विलोका 
कहौ अमरगन कित सुरराजा 
देव क्रोध कस थारा 
अनावृष्टि, नप, जोग खुनावा 
उपज न अन्न जीव बिलखाहीं 


प्रभात हइले राजा दुइ पक्षी देखे 
राजारे निन्दिला केन हइया पक्षिणी 


# शब्दभेदी वाशे राजा मारिबे पराशे 


डिम्ब लये ठोंटेते आकाशे उठे गिया 


ॐ उद्भ वाहु करि राजा करेन आश्वास 
% फिरिया आसिया वेस वासार उपरे 


तोमार वचने ज्ञान हइल आमार 
आजि हेते दिलाम तोमारे अधिकार 
आपनि गेलेन परे इन्द्रेर नगरे 
कोथा इन्द्र बलिया डाकेन देवराजे 
रणां देहि रणं देहि कोथा सुरराज 
तव सङ्गो वासव ना करिवेक रण 
अनावृष्टि हेतु मोर नष्ट हेल सृष्टि 


] १ अण्डे-बच्चे । २ वक्ष को गोद में ३ ज़रा भी। ४ होश । ५ देवताओं की । 


६ झगड़ा । ७ पसंद । 


धन सूरु रू शर फा कक रू हल चनाको त प रुूनाक खनाक रूक चरक रक चरक खर रू “२224 दर 
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धम पच्छि क्रिमि निन्दति राजन | 
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न न | 
। 
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| विनसत सृष्ट विकल जलहीना % नर, पसु, पच्छि, विटप, जलमीना 
|| पावस विन, नित सहत कलेसा # सकल करत अपमान नरेसा 
के ` सुबृष्टि बरसें जलद, अवध चराचर लोक। 
| हरपें, नतरु`, न दोष मोहिं, लहों जीति सरलोक ॥६३॥ | 
| चले अमरगन जहँ सुरनाथा % सविधि वरन किय दसरथ-गाथा | 
| काज कौन? सुरपुरी प्रत्रेसा & मनुज न भय ! किमि ? कहेउ सुरेसा | 
| अहंकार तजि सुनो पुरंदर* % नहि निस्तार भूप सन सङ्गरः | 


शब्दभेदी बाण राजा शब्द मात्रे हाने # तार सने युद्ध करि मरिब आपने 
यावत्‌ मनेते राजा नाहि पाय ताप # राजार सहित कर मधुर आलाप 
| देवतार वाक्य इन्द्र नाहि करे आन % पाद्य अध्य दिया ताँर करेन सम्मान | 
| करिलेन दशरथ करि सम्त्रीधन % मम राज्ये अ्रनावृष्टि हय कि कारण | 
|| बासव बलेन राजा शुन एक चिते # पडिल शनिर दृष्टि रोहिणी नक्षत्रे | 
॥ छाडाइते पार यदि रोहिणीते दृष्टि # हइवे . तोमार देशे तवे महावृष्टि | 


| 
) 
| देवेरा चलेन इन्द्र त्यज ग्रहङ्कार # राजार युद्ध ते कार' नाहिक निस्तार 
4 


। शब्दबेध संधान प्रत्रीना ॐ इत रन मनहूँ ग्रोन उत दीना | 
| मिट 02 जब लॉ. नृप मन-तापा % तिन सन करो मधुर संलापा | 
| सुरन-सीख सुरपति हिय आनी # पाद अध्य दसरथ सन्मानी | 
| भूपति कहेउ, नहु सहसानन # मम पुर अनावृष्टि केहि कारन | 
| वप रोहिणी दीठि शनि डारी # कारन अजल" कहेउ असुरारी | 
करौ निवारन तालु नरेसू # महावृष्टि सरसे तब देसू । 
१ मम राज्ये वृष्टि नाहि हय कोन काजे # अ्रनावृष्टि हेतु यत प्रजागण मजे । 
। चोद वर्ष अनावृष्टि नाहि हय धान ॐ प्रजागण दुःखे मोरे करे अपमान | 
' सुवृष्टि करिया सृष्टि राखुन सम्प्रति ४ नतुवा जिनिया लव ए अमरावती [ 
| एतेक शुनिया यान यत देवगण * इन्द्रके कहेन तौर सब विवरण | 
| वासव बलेन राजा एलो कि कारणे % मनुष्य हइया निन्दे शङ्का नाहि मने र 

| 


| १ या तो । २ नहों तो । ३ इन्द्र । ४ पार पाना । ५ समर, युद्ध । ६ वर्षा का अभाव । | 


पिए्स्जर् चक कल छ सक कर के जा चक परा चरू जर क छा चळ तक क अजक उफ शक च ० 
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११२ कृत्तिवास रामायण 


} दशरथ रथ शनिलोक चलावा # शने-निकेत पुनि हाँक लगाता 
| रबिखुतः दीठि भूय-रथ भंगा # गिरे गगन सों अष्ट ठेरंगा 
॥ दडा टूट रथ रहित अधारा # अमत चक्रवत व्योम मंझारा 
तहाँ न कोउ नुप मीत-सहाई % सोइ छन, नभ केह उडत जटाई 
4 लखेड भ्रमित रथ, नरपति पाता # चूर अथाह होय गिरि गाता. 
' जो संकट सां महिप उवारों # विरद सुयस चछ दिसे विस्तारां 
॥ धर्मधुरीन, रहत मम, नासा क्ष गिरे घराने कातर अति त्रासा ! 
॥। युगुल पसारे पंख नभ, अतुल वीर खगनाथ । 
| पंख-उपर थिर भूप पुनि, हय” जोरे रथ साथ ॥६४॥ 
] 


बाँधि दडा ग्ररु ध्वजा पताका %# सारथि  पवन-तुरंगन हाँका 
नप सोचत, हय उत नभ ओरा % वचे ग्रान मम काहिं निहोरा' 
| अज किंवा रघु पितर झुवाला » मेटी विपद मोरि यहि काला 
| चलिलेन दशरथ इन्द्रेर वचने % रथ चालाइया जाय शनिर सदने 
]| शनि घरे वलि राजा डाकिलेन ताय % वाहिर ह्या शनि सम्शुखे दाँड़ाय 
| शनिर ष्टिते तवे छिड़े रथदड़ा # आकाश हइते पड़े तार अष्ट घोड़ा 
| छिंड्षिया रथेर दड़ा नाहि पाय स्थल # पाके पाके पड़े रथ करे टलमल 
चक्रवत्‌ फिरे रथ गगन उपरे # हेनजन नाहि ये राजारे रक्षा करे 
| जटायु नामेते पक्षी उड़े ्रन्तरीच्षे ४ आकाशे थाकिया पली रथ पड़े देखे 
| भूमेते पडिवे राजा नाहि पेये स्थल % राजार हइवे चूर्ण शरीर सकल 
| हेन काले करि यदि राजार उद्गार » घोषित थाकिबे यश आमार अपार 
| दशरथ महाराज धम्म अधिष्ठान % हेन राजा त्यजे प्राण मम विद्यमान 
|| कातर हइबे राजा पडिले भूमिते % इहाभावि पक्षीराज दुइ पाखा पाते 
] पाखा पाति रहिल जटायु महावीर % हइलेन ताहार उपर राजा स्थिर 


| 


| सारथि घोड़ार गाय मारिलेक छाट ई आरवार चले घोड़ा आक्राशेर बाट 
| राजा बलिलेन रथ राख एइखान % राखिल आमार प्राण देखि कोन जन 


| १ आवाज़ । २ शनिश्चर । ३ बंधन । ४ आकाश । ५ शरीर । ६ धमं के आधार 
| ( दशरथ ) । ७ घोड़े । ८ हवा के समान चलनेवाले घोड़ों को । ९ अनुग्रह से, बदौलत । 
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। स्थिर हेया दशरथ रथे जोड़े घोड़ा % ध्वज तार पताका वान्धेन जोड़ा जोड़ा [ 


| आदि काण्ड ११३ | 


$ सम्युख दरस जटायू पावा # रथ चढ़ाय, सदु वचन सुनावा | 
$ गिरत धरति विनसत मम काया % बचे प्रान तव पाय सहाया | 
| को तुम भद्र ? कहो पितु नामा # परिचय देह बसो केहि ग्रामा | 
| नाम जटायु, पच्छ मम जाती # जेठ बंधु मम नुप सम्पाती | 
‡ गरुड़-तनय, सभाव नभचारी # तहे शिरत तव विपति निहारी 
$ पंख पसारि भार तव साधा क्ष सोइ प्रकार," विनसी तव व्याधा 
| तें मम सखा श्रेष्ठ सुनु प्राची ४ दिय जिउदान न जाय बखानी | 
। बुदिप-दोऊ पुनि अशिन जराई # करि साखी सोइ कीन मिताई | 
नरपति वन्धु बिहगपति भयऊ क नृप सन विदा मांगि घर गयऊ | 
| सुने जटायु-कथा जो ध्याना & ताछु विपति समुखैँ भगवाना ( 
राजा दशरथ का दुबारा शनि के निकट गमन और शनि द्वारा गणेश का जन्स- | 
वृत्तान्त वणेन तथा दशरथ को बरदान [ 
शनिशह पुनि धाये अजनन्दन ४ सभय मदे दुग कह रविनन्दन । 
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| रघु पितामह किंवा सेइ अज पिता % एमन विपदे केवा आमार रक्षिता | 
तुलिलेन पच्चिराजे रथेर उपरे # मधुर सम्मासे राजा जिज्ञासेन तारे | 
' आछाड खाड्या पड़िताम भूमितले # करिले आमारे रक्षा तुमि हेन काले 
कोन देशे थाक ताम काहार नन्दन % परिचय देह मोरे तुमि कोन जन | 
पन्तीराज वलिलेन आभि पक्षीजाति % मम ज्येष्ठ भाइ पक्षी भूपति सम्पाति ( 
जटायु आमार नाम गरुड़ नन्दन # अन्तरीक्षे भ्रमि आसि उपर गगन | 
आहछाड़ खाइया पड़ देखिया राजन % राखिलाम पाखा पाति तोमार जीवन | 
दशरथ बलिलेन तुमि मोर मित्र % प्राणदान दिले मम कि कह चरित्र 

¢ 


SAR AN AA 


तारपर रथ काष्ठ खसाइया आनि % ज्वालिलेन हुतभुक नूपति आपनि | 

उभये मित्रता करे अग्नि करि साची # हइल राजार मित्र जटायु ये पक्षी | 

जटायु पक्तीर कथा शुने येइ जन % सर्वत्र ताहारे राखे देव नारायण । 

ब्रिदाय हइ्या पक्षी चलिलेक देशे # आदिकाणड गाइल पण्डित कृत्तिवासे | 

दृशरथेर पुनड्बीर शनिर निकटे गमन ओ शनि कत्त क गणेशेर जन्म-वृत्तान्त बणेन ॥ 
एबं शति कत्तु क दशरथ के बरदान 

पुनश्च गेलेन राजा शनिर भवने % रांजारे देखिया शनि भीत हय मने | 


जजर्र जजर पररसर ढल जन लजिल्ञ्ज्ललिज्ल खोर छझ अशन्ल्क्न्क्यक्लाच्लाच्ाााशा चक नः 
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। पाय प्रथम कुदीठ निस्तारा # सकउ जो नप आगम यहि वारा 


' सुनौ कथा, थरि ध्यान, पुरातन # जिमि गनेस पायउ गज़-आनन 
' मुनेड जनम-सुत गौरि-निकेता # जरे सकल सुर दरसन हता 


| परत. दीठि मम सुवन-गिरीसा' # लखेठ सवन उत शिशु बिन सासा 


| 
| 


अय रो रण रण काका 


सारभौम रविकुल-मशि राजन % जन्मे तत्र निकृत नारायन 
धर्मरूप ! सोइ हेत नप, मम सक्न दीठे निवार' । 
नतरु* दीठ-शनि परत छन, सकल होत जरि छार ॥६४॥ «७ 
तासों मोरि कुदीठ निवारी # आवौ भूःति घूमे पहारा 


देव-समाज न शनि अबलोका ४ कहत, न रवि-पुत, देवि! बिलोका 
उमा दूत पठयेउ मम वासा # आयसु पाय चलेड केलासा 


कार रखे राख oe To CE ANNAN AA 


वे अवाक शंख मन चिन्ता % पारवती उर ताप नन्ता 
जस के तस, न सभा कोउ त्यागो %# मम सुत सोस हरन को भागों 
कहत अमरगन हे जग-जननी % अखुभ दीठ शान के यह करनी 


“9 0000 2 emmmnnsnnsismsmne sn 


शनि बले दशरथ आइले आवार % तुमि से आमार दृष्टे पाइले ।नस्तार 
दशरथ तुमि सृय्यंवंशेर भूषण % लबेन तोमार घरे जन्म नारायण 
राज-चक्रवर्ती तुमि धम अवतार % ते कारशे मोर दृब्टे पाइले निस्तार | 
पुदिया नयन शनि दशरथे वले # सम्पुख छाड्या तुमि एस पृष्ठ्मूले 
कोपरष्टे सुदष्टे याहार पाने चाइ % शरीरेर काज थाक हेया जाय छाइ | 
पूव्यं कथा कहि राजा ताहे देह मन % येमते शिवेर एत्र हल गजानन 
जन्मिलेन गणपति गौरीर नन्दन » देखिते गेजेन तथा यत देवगण | 
देवगण बले देवी तोमार आदेशे & आइल सकल देव शनि ना आइसे | 
दूत पाटाइवा दिल आमार गोचर % देखिते गेलाम पुत्र कलास शिखर ? 
शुभ इष्टे शिया येइ मुखपाने चाइ % सवे वले गणेशेर मुण्ड देखि नाइ | 
ता देखिया देवगण हइल विस्मित #९ पाव्वतीर मनोदुःखे महेश चिन्तित | 
पाव्वंती बलेन हेथा आडे देवगण % आमार पुत्रेर मुण्ड निल कोन जन | 
देवगण बलेन शुनह विश्वमाता % शनिर दृष्टिते भस्म गरोशेर माथा ॥ 


SS स्फ 


FAA AS ASAAANAA 


१ बच निकलना । २ नहीं तो ।-३ शिव के पुत्र गणेश । ४जिम्मेदार । | 
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| ७ तृप्त । ८ पवन, वायु । 


4 राव रारा 0 नक््चरू च बच लोच अच सोच हज 


सुनि सकोपि शनि-वध मन रानी # ले त्रिशूल हुकरों भवाना 


चहँ, शनि फिरत, न आश्रय पावा % सुरन बीच लुकि, ग्रान वचावा । 


चर्डि-कोप, कर शूल कराला % निरखि देवगन  हालनंच्हाला 


' विनवैं, अगम, अकथ तव दाया % आदिशक्ि, जगगति, जगमादा 
| शनि कुदीठ भव सीस विहीना 


४ कौतुक वर माता तत्र दीना 
सोइ वर, वरदायनि विपरीता) # शनिवध उचित न मातु प्रतीता 
स्वयं सिर्जि पुनि ताहि निपाती ॐ ताखु त्रान जगती केहि भाती 

विनय गौरे सन कीन विधि , शानिवथ कतहु न हेत । 

धरो धीर, गनपति वदन', सिरजों, करों सचेत ॥६६॥ 
चल्लेड पवन विधि आयसु पाई # लखेउ अवृध सोवत गजराई” 
उतर-पीस* जल गंग अघाना” # निरखि मरुत“ अवसर मनमाना 
काटि भाल-गज आनि वहोरी ॐ नर-तन, मुख-कुञ्जर इमि जोरी 


२४ 


। देवतार वाज्य शुनि रुपिया भवानी # आमारे वधिते यान सथ शूल॒पाश 


पलाइया याइ आमै स्थान नाहि पाइ % देवतार आड़ालेते तखनइ लुकाइ 


| शूल हरी आइलेन देरी महाक्रोपे # पाव्यतीर कोप देखि देवगण काँपे 


सकल देवतागण करिछे स्तवन % आपति सृजिया शनि मार कि कारण 


। तुमि आद्याशक्कि माता जगतेर गति ॐ तोमार महिमा बले काहार शकति 


आपनि दियाऊ वर परम कौतुके # शनि यारे देखे तार माया नाहि थाके 
पाइया तोमार वर तोमाते परीक्षा # तुमि यदि मार तारे के करिबे रक्षा 
शनिक्रे मारह केन विधाता बलेन % स्थिर हओ जीयाइब तोमार नन्दन 
आज्ञा करिलेन ब्रह्मा तबे पवनेरे # झुण्ड काटि आन येवा उत्तर शियरे 
गङ्गा नीर खाइया इंद्रेर ऐरावत % उत्तर शियरे शयेडिल निद्रागत 


| कारिया ताहार मुएड आनिल पवन % रक्तमांसे जीयाइल हेल गजानन 
, शरीर नरेर मत वदन करीर % देखिया हइस बड़ दुःख पास्वतार 


शानि को स्वयं भगवती से यह वरदान प्राप्त था कि उनकी दृष्टि में आते ही वस्तु 
नष्ट हो जाय । अब उसका प्रयोग उन्हीं के पुत्र पर हो जाने से, उन्हें अपने ही दिये वर के 
बिपरीत, शनि पर कोप न करना चाहिये । इस प्रकार बिनम्र देवताओं ने निवेदन किया । 
र ब्रह्मा । ३ मुख । ४ प्राणयुक्त। ५ ऐरावत । ६ उत्तर दिशा की ओर सिर रखकर ! 
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१६ कृत्तिवास रामायण 


ERR 

रूप विहंगम तनय विलोका % कस गजवदन ? गौरि मन सोका 
आनि-देव-सुत-छवि मन मोहा # निज नन्दन निरखत मन छोहा 
| विधि विधान दे, पुनि समझावा # तव सुत आदि - पू-पद्‌ पावा 
| तजि गजवदन, इतर सुत धावे # धर्म, लोक - परलोक नसावे 
| ऐरावत इत सीस विहोना # निरखि अपार इन्द्र दुख कीना 
| उघ्चेःश्रवा - दन्तिपति हीना % किलि सुरपति सुर-साज तिहीना 
| आन वहोरि विरञ्च पठावा # श्वेत मतंग पछिम सिर पावा & 
| जोरेउ ताहि गजेन्द्र सरीरा % गजपति जियत, इन्द्र गत पीरा 
] चन्दि गौरि, पुनि सहित मतंगा # झुरपति चले सुरन लै संगा 
गनपति जनस कथा शनि वरनी % दसरथ सुनौ दृगन मम करनी 
(ते मानव पुनि-पुनि पग धारा # किमि संभव कु 


>> 


| 
। भं रविखुत, तें रविकुल जाया # सोड कारन निवरेउ* नपराया 
|| Ed ENN (>> 


सकल ढवेर पुत्र देखते सुन्दर क गजमुख वसिवेक्त ताहार भितर 
। विरिच वलन कारे गरेशेरे राजा # आगे गणेशेर पूजा पिछे अन्य पूजा 
| गणंश थाकिते थवा अन्य देवे पूजे क पूर धर्म नष्ट तार हय सब काजे 


| 

] 

] 

] 

उच्चःश्रवा घोड़ा आर ऐरावत हाती % ए सत्र सम्पदे मम नाम रपति 
॥ आज्ञा करिलन चतुम्मख पवनेरे % मख्ड काट आन येवा पश्चिम शियरे 
| परचम शियर शुय श्वेत हस्ती यथा $ पवन काटिया आनि दिल तार माथा 
| प्राण पय एराव्रत गेल निज घरे # हेलाय आलस्य नाइ पश्चिम शियरे 
| देवीरे प्रणाम करि गेल देवगणे % गणेशेर जन्म शनि कहिल राजने 
। शुभदष्टे कोपदृष्टे यार पाने चाइ % आमार इष्टिते केह रक्षा पाबे नाइ 
! मनुष्य हड्या तुमि एस बार बार # सूर्यवंशे जन्म हेतु पाइले निस्तार 
] 

| 

] 


सृख्यवश जात ग्राम सूरयर कुमार % एक वंशो जन्म तेइ पाइले ।नस्तार | 


१ पवन । २ हाथी । ३ बच सके हो । 
| ळू वेत हस्ती के पदिचम दिशा को ओर शिर रखकर सोने पर शिरच्छेद होने के कारण 
, | पश्चिम की ओर शिर करके सोना वर्जित है । 


एच्च रजक ७: ७ खचाखच क शन जर क्छ ७ छ जज 
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ट निस्तारा । 


एरावत मुखे जायाइल लन्त्रोदर # हस्तीर शोके कान्दि कहे परन्दर ' 


DADAM AN AN ADE AA 0 9 229 0.० 2 प्रि 


छार ७४ «७ चणा चर जर जच जच चच जच्छ! 


लार्जर चर र शफ «० ज्ज 


| आदि काएड 


| जो जाना तव आगम हेतू ; 
है| थूप-मनोरथ जानि शनि, 
| तजि विषाद गृह जा 
तव यश भूप त्रिलोक प्रक्रासी १ 
| तहाँ न शनि आगम सोइ काला $ 
दुसरथ चले जहाँ 
गाथा, शनि - प्रसाद 
बोले वचन देव मन 
घन वरसें तव 
पाय सनोर्‌थ 


AAA SAA 


ऱ्मि 


पुनि, 'ग्रावत', 'दोण' अर पुष्कर! ऋ 


| तखन बलेन दशरथ यशोधन 

शत वसे आ।ज देतं छा। इन राहणा क 
आजि हेते तव राज्य हवे वरिपण ३ 
रोहिणी वृषभ राशि हमे घेइ जन & 
| छ्या सन्तु: नपे शनि दिल वर # 
| समाते ब्रसिया इन्द्र सह देवगण क 


AAO AS AAS ASN Sh SAA SARA 


- | कहिलेन से सब वृत्तान्त पुरन्दरे $ 


] शुनिया राजार कथा दवगर भाप ३६ 


| सात दिन घृष्टि मात्र झड़ न करि ३ 


॥ बिदाय हश्या राजा गेलेन स्वदेशे 


| तव लोचन रोहिनि ग्रसित, विकल धरा, ज 


नरेस % पावस! 


झुरराजा # 
जिमि पावा % 
हर्षा # 
घाम नरेसा & 
नपराई % 
दशरथ के द्वारा अंघमुनि के पुत्र का वध 
घन “संत्रत्तः चारि जे जलधर 


कि कारणे आसियाछ तुमि मोर पाश % 


करों भाजु - कुल - केतू 
दु-हान । 

मुक्त रोहिणी कीन ॥६७॥ 
अतुल भर्‌इ तब देसू 
जत्र जहे रोहिनि गृह वृप रासी 
लहि रविएुत'-वर, तोषः भ्रुवाला 
तहँ बिराज विच देव समाजा 
सकल एझुरपतिहि भूप 
सात दिवस अविरल जल वर्षा 
यथाकाल पात्र तव देसा 
चले अवध मन मुद अधिकाई 


पूरन 


तोमार पूरात्र अभिलाष 
नहे वरिषण 


वर चाह 
रोहिणीते तम्र दघट 


अविलम्बे देशे चलि जा्ओरो नपमाश 


NSN 


घ तोमार यश ए तिन भुवन , 
सेइ राज्ये हवे ना आमार आगसन ' 
चलिलेन राजा इन्द्र निकटे सत्वर 
दशरथ बसिद्धेन 
शनिके प्रसन्न करिलेन ये प्रकारे 


तार एकासने 


एच्तणे हइवे बृष्टि याओ तुमि देशे 
तोमार राज्येते जल यथाकाले दिव 
आदिकाण्ड गाइल पण्डित कृत्तिवासे 


॥| दशरथ कत्त, क अन्धमुनिर पुत्र-बघ 
| अडुज्ञा करेल इन्द्र चार जलधरे # सात दिन वृष्टि करे अयोध्या-नगरे 


| १ वषो । 
| छनः 


२ शन्शिचिर । ३ तप्ति । ४ लगातार । 
। बाले चार बादलों को अयोध्या में जल बरसाने को आज्ञा इ 


ने दी । 


छज्ज रुलार च्जराणर चक्र चर चरचरचर चर फ जर्जर आज जरा चर चरू की 
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झुनावा ' 


| 
| 
[ 
0 


७८.>--०>--०>-०/- 0 ०.० ७... 3-0 3“ 2 हि FEY TT 


र ११८ कृत्तिवाम रामायण 
। आयसु-इन्द्र पाय दिन साता % अवघ - धरा अविरल जलपाता 


| परित जल नद, नदी, तड़ागा ४ हरित रसाल) बिटप फल लागा 
| जड़-जङ्गमः सचेत, रुख छावा # जिमि तप अन्त सिद्धि फल पावा 
दान, ध्यान, सुख, संपति, साजा # इन्द्र सरिस” शासन-रत राजा 


चयस* सहस नव, भूपति वीती # साडू -सप्त शतः रानि निपूती ` 


र्गव-सुता एक तहँ रानी # तनया ताण गर्भ छतिखानी 
] जन्मी, सुवरन सरिस निहारी % हेमलता' तिन नाम पुकारी 
॥| लोमपाद दसरथ सखा, अ्रंगप” धरम-धुरीन । 
| प्रथम अवधपति सों कत्रहुँ, जिन अस वाचा लीन ॥।६८॥। 
| सुता-जनम सुनि सोइ अनुसारी # पठये दूत अंग-अधिकारी 
| दसरथ विवस न आनाकानी' % लोमपाद गृह. कन्या आनी 
। ताखु गेह कन्या प्रतिपाला % राजत अवध, आवध-महिपाला 
॥ भावी प्रबल दिवस एक राजन % चले साजि मृगया ” हित कानन 
| आवत सम्वत्त द्रोण आर ये पुष्कर %# चारि सेघे बृष्टि करे प्रथिवी उपर 
| नद नदी सरोवर पूर्ण हेल जले # अनावृष्टि घुचिल बृक्षेते फल झुले 
॥ जीवन पाइया सच जीवेर समृद्धि # तपस्पार ग्रन्ते येन मनोरथ सिद्धि. 
दान ध्यान सदा करे राज्ये प्रजागण % सुखे राजा राज्य करे सम्पदभाजन 
| राज्य करे दशरथ येन पुरन्दर # राजार वयस नय हाजार वत्सर 
| सात शत पञ्चाश ये नृपति रमणी % कारु पुत्र ना हइल वन्ध्या सत्र नारी 
। भागव राजार कन्या छिल एक जन # तार गर्भे एक कन्या जन्मिल तखन 
4 परमा सुन्दरी कन्या अति झुचरिता % स्वणमूर्चि देखे नाम राखे हेमलता 
| दशरथ सखा अङ्गदेशेर नपति # लोमपाद अङ्गदेशे करित त्रसति 
$ जन्मियाछे कन्या दशरथेर शांनेया # लोमपाद आने तारे लोक पाठाइया ' 
१ सत्य छिल पूर्व्वेते करिते नारे आन # लोमपाद पुण्यवान धम्मं अधिष्ठान 
. | कन्या रहे लोमपाद भूपतिर घरे % दशरथ राजत्व करेन निज पुरे 
| देवेर निव्वन्ध आळे ना जाय खण्डन % मृगया करिते राजा करेन गमन | 


छश्च शण सण अआअछ चज क3्> ७ छच्छे 


OSA EAN NS चार राख AREA CSI ES TiN Ye 


कचर क्र जक कछ च 


| १ रस वारे ( वृक्ष ) । २ चल-अचल सृष्टि । ३ समान । ४ उम्र । ५ साढ़े सात सो । || 
॥| ६ निस्सन्तान । ७ अंग नरेश । ८ अंगनरेश लोमपाद | ९ संकोच, टाल-मट्ल | १० शिकार | | 


&न् 0० चक खर चोक चाक चर राफ चाक खा?» ७ चे न. छ. ७ छर >> न्या “> चर 2 
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॥ >> 


क १ 


न” 


HAA AR AD AR AMSA AR AR AA AM AD ARAN ADNAN ADA ADS 


आदि काण्ड ११ 


AMAR 2>> ३, 


सब्डवेध सायक तत्र चापा % सोइ छन सिन्धु वदन सर व्यापा 
मृगो लेन न पनम घाये # प्रात कएठगत मुनि-सुत पाये 
वान विद्ध लखि भ्रम निज जाना % अहह ! विकल लीने सुनि प्राना 
बोल न मुख, हत अंघकुमारा # कियेउ कछुक जल हेत इसारा 


ASS AAD AD AR ABAD dh. 


थुनत सीस, दसरथ संतापा # सो लखि सुनिसुत दीन न शापा 


स्ती घोड़ा राजार चलिल शते शो % मृग अन्वेषिते राजा बेड़ान वनेते 
भ्रमिया बेडन राजा निविड़ कानन * अन्धकेरे तपोत्रने गेलेन तखन 
अमयक्त हइया वसेन वृक्जतले # दिव्य सरोवर देखिलेन सेइ स्थले 
अन्धक झुनिर एत्र सिन्धु नामे घरे # कलसीते जल भरे सेइ सरोवरे 


AD AS A AD AED Sh वे 


। पाता लता खाड्या पशे सरोवर % इहा भाव वाधते जुड़न थचु-शर 


देखेन सिन्धुर बुके विद्ध आळे बाण & अति भीत दशरथ उड़िल पराश 
बुके बाण बाजियाळे कथा नाहि सरे ५ जल देह बले सुनि हस्त अनुसार 
, अञ्जलि पूरिया राजा आनिल जीवन » मुखे दिवामात्र खान पाइल चतन 


AAD LAAN AME AMAA AR AR ADA 


| १ घने । २ माता-पिता के अनन्य सेवक लोकप्रसिद्ध श्रवण का नाम 'सिन्धु' कृत्तिवास | 


|| ते लिखा है। ३ झुकाकर। ४ संकेत, इशारा । 


ट्र्न्च्च्न्च खलक करा रारा जब जा चक च खूब रूख कर करच चक ६ 
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शत-शत गज रथ सहित तुरगा # मृग हित फिरत सिथेल नप अगा | 
निविड अरण्य न मग कहुँ पेखा % “अन्धकः मुनि तप उपवन देखा 
तहँ तरु-तर नृप किय विश्रामा क जहे तडाग लख दिव्य ललामा 
अंधक-पुत्र सिंधु! सर तीरा % घट टे काय” भरत तहं नोरा 
डब-डत्र धनि घट मुख जल भरई % मृगी पियति जिमि जल सुनि परई 
खाय दूब-तुण सर जलपाना # नुप अलुमानि वान संधाना 


अञ्जलि जल नुप द्विज-हुख दीना क सरसति 'सिंधु' सचेतन कीना | 


ससार मुख करे घुक बुक ध्यान % राजा भावे जल पान कारेछ हारणा | 
शब्दभेदी वाण राजा शब्द्‌ मात्र हान & छुन पुत्राप।र बाण पड़ सेइ क्षण ' 


मृण ज्ञाने बाण हाने राजा दशरथ % बाणाघाते मानि पड़ प्राण अओषऽ्शगत । 
मगेर उद्देशे राजा यान दौडादौडि # सुग नहे झुनि-पुत्र यान गडागडि | 


शिरे हस्त दिया राजा करे मनस्ताप $ व्याकुस दाया सुन नाह दल शाप . 


& र्जर शर ज भ च | 


Cami A EAE AAA 


क्रो छा 


क्रुज 


wo तु 


क्ण 


- 4 29 नाच ला 


| सुरति' कथा मोहिं जनम पुरातन 
] प्रिय आखेट शुलेल अनन्दा 
4 युगुल कपोतः 
| गिरत कपोत कपोतिन तापा 
१ खगी - शाप - तरु - किंशुक’ फूला 
॥ कस प्रमाद ? कस शोक? नरेसा ! 
| तदपि कलेस न विसरे" दारुन 

मम विन मरे, जुगुल विलखाई 
ध-अंधिनि के आसा 
॥| को फल-सलिल देय ढिग जाई 


॥ तउ ६ 


| करा काज एक, शव ल राजन्‌ # 


] 


। सुनि वले दशरथ भय कि कारण 
१ कपाले या थाके ताहा ना हय खण्डन 
| पूव्वंत छिलाम आमि राजार कुमार 
॥। कपोत कपोती पक्षी छिल एक डाले 
4 मृत्युकाले कपोती आमारे दिल शाप 
| व्यर्थे ना हइल सेइ पक्तीर वचन 
| लइला रामार प्राण कोन अपराधे 
| अन्ध पिता माता मम श्रीफलेर वने 
| एत बड़ दुःख मम रहिल ये मने 
| आमि अन्धकेर प्राण हइया छिलाम 

आर केवा फल जल दिवेक दोंहाके 
| एइ सत्य दशरथ करह आपने 


| ९ याद । २ कबूतर । ३ कवृतरी के शाप रूपी वृक्ष में फूल निकला । ४ मुनासिव । | 


| ५ भुलना । ६ घात की । 


[SS ANS ATA NA NA Nan जब 


॥| लाभ न दीन्हे शाप कुछ, होह न भीत छुवाल । 
है| टरे न टारे करमगति, जो विधि लिखी कपाल ॥६६॥ 


निरखि तरु-डारी # 
i तं ब्‌ सर 


> अघ 


ॐ विनसे अबुझ 


अ सम तन भूप-छुवन, खुनु राजन ! 
% नित कानन मारों खग-बृन्दा 
सोइ, गुलेल साधि तकि मारी 
% व्यथित विहंगिन दिय मोहिं शापा 

हतन सोर, अनुकूलाः 
४ सम वध तव न दोष लवलेसा 
जननि-पितु श्रीफल-क्रानन 
४ सरन काल तिन दरस न पाइ 
# सेंट को तिन छुधा-पिपासा? ' 
छोभ अधिकाई 
ढिग राजन 


राखो जनक-जननि 


ज चर च 


# तोमारे शापिया आमि पाव कत धन 
% पूर्व्वे जनमेर कथा हइल स्मरण 
४ मारिताम बॉटुलेते पक्षी अनिवार 
# कपोतेरे मारिलाम एकइ वाँड्ले 
$ परजन्से एइ रूप पावे भनस्ताप 
% होइल तोमार वाणे आमार मरण 
% आमारे मारिया बड़ पडिले प्रमादे ' 
$ आजि तारा मरिवेन आमार बिहने 
ॐ म॒त्युकाले देखा ना हइल दोंहासने 
% तृष्णाय सलिल फल च्‌ धाय दिताम 
# अनाहारे मरिवेक आमा पुत्र शोके 
# आमा लेया जाओ पिता मातार सदने ' 


| 
| ] 
॥| 
] 
| 
] 
] 
| 
] 
॥| 
)॥ 
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॥ 
| 
| 
॥ 
| 
| 
र 


आदि काण्ड १२ 


| नहिं अचुसरे, नमै संसारा # तब अपराध न पुनि प्रतिकारा 
। सिथिल गात 'हरि' नाम उचारा # वही सिंधु मुख शोनित `-धारा 
। कल्पमान लखि भूप अधीरा # लियो खैंचि सर. सिन्धु - सरीरा 
सोचति पुनि कस कीन विधाता & मृगया फिरत फसेउ . द्विज - घाता 
पन शव -सिंधु कंध धरि राजन # चले, रुदन चहु, अंधक-कानन 
शाकुन अमंगल इत भुजा, दग फरकत विपरीत । 
केस वित्र सुत आगमन ? पूछत मातु सभीत ॐ ॥७०॥ 
१ कहत अंध कस मति बौरानी # नित समीप पावत फल - पानी 
| आज दूर कहे कानन हेरा % सोइ विलंब कारन सुत केरा 
चचा - सुवन करें दो प्रानी # सोइ अवसर शब, नप तहँ आनी 
| सूख पात, श्रीफल चरचरहीं # आयेउ तात, अंध मुनि कहहीं 
| जोति न लोचन, पल - पल भारी # अहह पुत्र ! दोउ कहत पुकारी 


&--> >>> 


YY 


YY J A 


हा चिना तोमार नाहक प्रातिकार % नहे सृष्टि नाश हबे मजिबे संसार । 


सृत्युकाल सिन्धुमुनि नारायणे डाके % नारायण बलिते उटिल र्क मखे 


एत मुन तुल राजा हइल कांधिते ४ अन्धकेर बने गेल काँदिते काँदिते 
था तपोवने बसे अन्धक अन्धकी % वाम नेत्रे भुज स्पन्दे अमंगल देखि 


| अन्धक बलेन शुन पागली गृहिणी % आर दिन निकटे पाइत फल पानि 
॥ आज बुझि गियाळे से दूरस्थ कानन % सेइ हेतु बिलम्ब हइल एतक्षण 
4 एइ कथावार्ता ताँरा कहेन दुजन ५ मड़ा काँधे करि राजा गेलेन तखन 


] शुष्क श्रीफलेर पाता मच मच करे # अन्धक बलेन एइ पुत्र एल घरे. 
चक्षु नाहि मुनिर ये देखिते ना पाय % एस पुत्र बलिया डाकिछे उभराय ; 


| १ प्रायश्चित्त । २ रक्त ।३ मृतक शरीर । 
& अपशकुन होते पर, अपने पुत्र सिधु ( श्रवण ) के आने में विलंब देख अंधी माता नै 


| अवण के अध पिता से डरते हुए पूछा । 


RY YO 2-0 VT CD 0. 0 & 0 3 0.4 0०-०० छ 


दाख दशरथ हइलेन कम्पमान % खसाइलन ताहार बुक हैते नाण | 


७. । 


] 
| भूपांत भावेन आसि मृग मारिधारे % घटिल तपस्वी हत्या आमार उपरे । 
१ 


] 
| श।हेणी बलेन नाथ ए कि कुल'चण % आजि केन पुत्रेर विलम्ब एत क्षण | 


| 
॥९ 


अ 
ष्् च जरा च कर्कर र के जर ७७८ कक कर & >& रू ७ अ चाचाचा क अका चरू 
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| २२ कृत्तिवास रामायण 
] 


दिवस उपास' न किय जलपाना % असन - नीर दें राखहु प्राना 
] दोउन गोहार*, भूप मन त्रासा # संसय - वस न जात तिन पासा 
| राजा दशःथ को अन्धक मुनि का शाप 

| आगे बढ़त, हटत पिछलाहीं # सुत लाख मान) अध घत्रराहीं 
| जनक - जननि सन कस उपहासा # जोतिहीन - हिय जोति प्रासा 
| घरत ध्यान कौतुक* मुनि देखा # थुनेउ सीस कर, रुदन बिसेपा 
| दसरथ ! तव - सायक सुत घाला # शव समीप आनौ नरपाला 
र “सुवन - विछोह* प्रान तव जाहीं # इतर शाप मुख निकसत नाहा 
| पुत्र - शोक दारुन अतुतापा # भोगो नुप, इमि अव शिला 
| तजब प्रान दोउ”; सुनि नरराई # शाप सरिस - वरदान सुहाई 
| सत द्विज - वचन फलवती मंसा? % मरो. भले, ` निरखौं ग्रत्रतंसा 
| विष्णु - तुल्य मुनि मोहिं प्रतीता # अमिट वचन तत्र, हप अतीता 


| कालिकार उपत्रासी करित्र पारण # फल जल दिया बापू राखह जीवन 

१ दुइ जने डाक छाड़े राजार तरास. % आदिकाण्ड गाइल परण्डित कृचिवास 
दशारथेर प्रति अन्धक्रेर अभिशाप 

| देखि दुइ अन्धे राजा सन्देह अन्तरे # याइते नारेन अग्ने पाछु यान धीरे 

| कहिल अन्धक मुनि करिया विश्वास % किरा माता-पिता सने कर उपहास 

१ देखिते ना पाय मुनि वसिलेक ध्याने # सकल वृत्तान्त मुनि क्षणेकेते जाने 


चक्ष भासे नीरे करे कराघात शिरे वले राजा मारियाछै पुत्रे एक तारे | 


| मुनि वले एस दशरथ नरपते # मृत पुत्र आनिजे आमाके देखाइते 
| आर कित्रा दशरथ शापिब तोमाके % एइ मत तोर प्राण जावे पुत्रशोके 
| पुत्रशोके मरिच आमरा दुइ प्राणी # पुत्रशोक ये यन्त्रणा जानिये आपनि 

मुनि शाप दिल यदि राजार उपरे # दशरथ कहिछेन प्रफुल्ल अन्तरे 
१ शुभमस्तु मुनिवाक्य ना हइबे आन # देखिया पुत्रेर सुख जाय जावे प्राण 

तोमा मुनि देखि येन विष्णुर समान % तोमार वचन सत्य होक नहे आन 
$ तव शापे मुनि मम हरिप अन्तर & शाप नहे आमार हइल पुत्र-वर 


है| लंघन, उपवास । २ भोजन । ३ पुकार । ४ आइचयं । ५ वियोग । ६ वरदान के 
$ समान । ७ मनोकामना । 
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| , आदि काएड १२३ | 
सुत-वियोग किम बर-सरिस ? लखेउ अंध धरि ध्यान । 
नृप-निकेत' जन्में स्वयं, कृपासिंधु भगवान ॥७१॥ 
मम वर सत्य, गेह* तव भूपा # चारि अंस हरि जनम अनूपा | 
पुनि सोइ वचन शाप होइ लागी # पुत्र - विछोह मरे तन त्यागी | 
ग्यारह बर्ष विलसि सुत चारी # सुत-सूने* तन तजौ दुखारी | 
द्विज कर शाप अक्रारथ नाहीं # लोचन तज्ेउँ कोप - मुनि माहीं 
पूरुष शाप - कथा मम राई # सुनौ, सैन जिमि जोति गँवाई | 
श्लीपद - पग प्रिजटा मुनि आये % पितु निकेत मम अलख जगाये ॥ 
पाद अध्य पितु आसन दीना % कस द्विजनाथ आगमन कीना ? [ 
भित्ता हेतु, दिवस उपवासी ४ प्रुनिअर, मोहिं भोजन अभिलासी | 
विधित असन” अतिथि पितु दीना $ सबिनय बिदा तपोधन कीना | 
कहेउ तात“, हे सुत | अनुमरहू # मुनि-पद वंदि दण्डचत करहू 
पग स्थूल, घृणा, लखि जागी # लेउ तासु रज किमि अनुरागी - 
अन्य बले दशरथ वळवत सन्ताने # पुत्रशोके शाप दिनु वर करि माने | 
ध्यान करि जानिल अन्धक तपोधन # इहार घरेते जन्मिबेन नारायण | 
याह राजा तोमारे दिलाम आमि वर % चारि पुत्र तोमार हबेन गदाधर || 
मम शापे पुत्रशोके तोमार मरण # पुत्र हेल एकादश वत्सर जीवन | 
व्यथ नाहि हय कथन मुनिर वचन # मुनिर शापेते अन्ध आमार लोचन प 
पूवव कथा कहि राजा ताहे देह मन # ये शापे हइस मम अन्ध ए लोचन वी 
त्रिजटा मुनिर दुइ चरण डागर % मागिते आइल भिक्षा मम पितघर | 
सुनिरे देखिया पिता उठिल तखन % पाद्यअध्यै देन तारे बसते आसन | 
जिज्ञासा करेन तारे केन आगमन # सुनि बले आइलाम भिक्तार कारण | 
गतकल्य हते आमि आछि उपवासी $ भोजन कराह मोरे तुम महाऋषि | 
| अतिथि बलिया पिता करान भोजन % विदाय हइया मुनि यान तपोवन || 
| पिता आसि आमारे कहेन सेइ काले % दण्डवत्‌ करह मुनिर पद तले र 
| गोदा पा देखिया ताँर घृणा हेल मने # एमन पायेर धूला लइब केमने | 


१ घर । २ वरदान | ३ गृह्‌। ४ न होने पर । ५ पूर्व जन्म की । ६ परमात्मा के नाम 


| पर याचना करना । ७ भोजन । ८ पिता । 
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॥ १२४  - कृत्तिवास रामायण 
| ४० दा कल न?" 
| नयन मूँदि रज सीस चढावा # 'एवमस्तु'' मुनि वचन सुनावा 


| कथन महर्षि अमिट फल दीना % भये अंथ दग जोति-विहीना | 
| सोइ अपराध दीठि-तिय लीना ४ गमन तपोधन कानन -कीना | 
| असिस* समान, शाप अलुकूला ॐ नुप तत्र गेह जनम जगमूला | 
| सुफल सत्य पालन नरराई # रची यज्ञ ऋषि “शग बुलाई 
र श्रीफल पायेउँ बन फिरत, तव अपन नरनाथ । | 
| चरु" दीन्हे फल दिव्य सों, प्रगटे दीनानाथ ॥७२॥ | 


| करुन वेन पुनि अन्धक भाषा % लावहु सुत शव, कित नुप राखा? | 
| दसरथ धरी आनि मृत काया # लोटत लिति ब्रिलखत सुनिराया | 
| मैन बिहीन, न निरखत देहीं # परसत कर, सुअंक भरि लेहीं | 

बहु तप किये, लहेउ तोहि ताता # जनक - जननि घालक तव घाता | 
१ पुरवत फल-जल छुधा-पिपापा # अंवक-नयन, अंधि कर आसा । 
| गुरुनिन्दा कुतक्र अघमूला # दधि-तन्दुल न असन प्रतिकूला 
| लइलाम नयन मुदिया पद धूलि # आशीर्वाद दिल मुनि एवमस्तु बलि 
| व्यर्थ ना हइ सेह मुनिर वचन % इहाते हइल अन्ध आमार लोचन ' 

सेइमत करिलेऊ आमार गृहिणी % दांहारे करिया अन्ध घरे गेल मुनि 
| आमार शापेते राजा पाइले प्रमाण # शापे वर हल हइबे  पुत्रवान 
| एइ सत्य दशरथ करिबे पालन # ऋः्यश्रङ्ग आनि कर यज्ञ आरम्भन 

श्रीफल पेयेछि आमि भ्रमिते कानन # एइ फल करिलाम तोमारे अपण | 
| एइ फले जन्मिबेनः देव चक्रपाणि # चरुर भितरे एइ फल दिओ तुमि 

पुनश्च कहेन मुनि तारे मदु स्वरे # कोथा आळे सिन्धुपुत्र आनि देह मोरे 
] मृतपुत्र दशरथ दिलेन आनिया # पुत्र कोले करि मुनि कान्दे लोटाइया 
| नयन विहीन मुनि देखिते ना पाय # कोलते करिया हस्त. शरीरे बुलाय 
| जन्मिला ये पुत्र तुमि तपेर सञ्चारे # तोमार मरणे मृत्यु घटिल आमारे 
| अन्धेर नयन तुमि हये छिला जानि # फल दिते च त्राय तृष्णाय दिते पाणि 
| गुरुनिन्दा नाहि करि नहे सन्ध्यावाद % दधिर संयोगे रात्रे नाहि खाइ भात 


। १ ऐसा ही हो। २ आशीर्वाद । ३ माफ़िक। ४ यज्ञ के हवम के लिये तैयार किया 
$ अन्न गा खीर । ५ पाप की जड़ । ६ दहीभात ज॑से उलटे भोजन । 
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| श्रादि काण्ड १२४ | 
| क्री न मन दिय पाप-अचारा # निधन अकाल सुवन कस डारा { 
| कवा पगारे पुरातन करनी # सुत-विछोह भोगत पितु जननी 
] नारायण कहि, सन्तति-सोका क तजि तन, मुनि गमनेउ हरिलोका | 
| जीवन ' दुमह, सती पतिहीना & अन्धक्रि अन्ध-अनुगमन कीना [ 
+ दसरथ ली पुनि मृतक सरीरा # चन्दन अगरु चिता के तीरा | 
आस-पास पितु जननि सोवाये % बीच 'सिंधु'-शव भूपति लाये | 
उतर शास-शव अनल लगाई # परभि नीर सर, अस्थि ब्र हाई | | 
सिय कथ झनि-घातक पापा % गये अवध नप, हिय संतापा | 
चले बहोरि वशिष्ठ निकेता # भेंट न, शुरु गमने तप-हेता | 
आश्रम, वामदेव गुरुनन्दन' # सकल कथा भूपति किय बरनन | 
सुनेकुमार-बध पाप सन, उवरों कौन उपाय ? i 
गुरुनन्दन ! आयसु करौ, जासों पाप नसाय । ७३ ॥ | 
| वध. अकाल, नुप पाप महाना ॐ यज्ञ-दान कीने नहि त्राना ( 
) 

॥| 


शास्त्र पुरान मनीषि विचारी # वालमीकि जिन मंत्र उबारी 
पूव्वजन्म कार कि करेछि बिघटन % गुरुनिन्दा करेछि हरेछि स्थाप्यधन 
| एतेक बलिया मुनि नारायण डाके # नारायण मन्त्र जपि मरे पुत्रशोके | 
। पतित्रता नाहि जीये पतिर मरणे % अन्धकी' छाड़िल प्राण अन्धकेर सने | 
| तिन मुत र ये राजा गेल सरो रे # अगुर चन्दन काष्ठ आनिल सादरे | 
१ कारन चिता राजा उत्तर शियरे # तिनजने शोयाइल ताहार उपरे ( 
|| दुइजन दुइदिके पुत्र मध्यखाने # शोयाइल तिन जने वेष्टित आगुने | 
]| चिता प्रक्षालिया सेइ सरोवर तीरे # कान्दिया फेरेन राजा अयोध्यानगरे | 
|| मनि हत्या करि राजा अजेर नन्देन % अमनि कान्दिया गेल वशिष्ठेर वन | 
गियाछेन वशिष्ठ तपस्या करिबारे # वामदेव पुत्र ताँर आछेन आगारे | 
| सकल वृत्तान्त राजा कहिलेन ताँरे $ मुनिहत्या करियाछि वनेर भितरे $ 
$| प्रायश्चित्त इहार करा्रो महाशय # कि रूपे हइब मक्त किसे पाप क्षय 
| सुनि बले अकालेते नाहि यज्ञदान # एइ पापे केमने पाइबे परित्राण 


] १ मृत्यु । २ या, फिर । ३ वशिष्ठ के पुत्र । ४ आयुष्काल बिना पुरा हुए । ४ उद्धार किया। | 
a 
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| १२६ कृत्तिवास रामायण | 
| राम नाम त्रय बार कहावा # सकल पाप सोइ नाम नसावा | 
| पाप-छीन, गृह भूप सिधाये # साँझ वशिष्ठ तपोवन आय | 


| फलाहार, सुस्थिर, मन मोदा # सुत-पितु रत दोउ वाग्‌-विनोदा । 
वामदेव पुनि अवसर पाई % कथा भूपआगंमन सुनाई ( 
| छगन अंघमुनि सिन्धु बखाना ॐ सब्दवेध दसरथ संघाना | 
अबुझ घात द्विज, नप अतिदीना % नसे पाप किमि, याचन कीना ॥ 


१ याग, दान, तप, यतन न भावा # तीनि वार नप “राम' कहावा | 
| तपत तेल उफनत लहि बारी" # अनल-कोप मुनि गिरा उचारी | 
$ रसना' 'राम' एक पद्‌ लाई # कोटि घात-द्विज पाप नसाई | 
| सो त्रय बार भूप मुख आनी # कस मम तनय ? निपट अज्ञानी | 
] तजि वन, अधम श्वपच गति जाई % पितु-पग झुनिज घरे अकुलाई ( 
ग कहौ तात ! किमि शाप विमोचन ? # थिर न रोष बहु, कहेउ तपोधन [ 
| दसरथ अनघ मंत्र दिय नामा # जनमैं अवथ धाम सोइ रामा | 

| 


[तिन बार बलाइल सेइ राम-नाम % पाइलेन भूपति से पापेर विराम 
| राजा मुक्त हइया गेलेन निज घर % आइलेन संध्याय वशिष्ठ मुनिवर | 
१ फलमूल भक्षणे मुनिर -सुस्थ मन % पिता पुत्रे कथा वार्ता कन दुइजन | 
| पितारे कहेन वामदेव नीतिक्रमे ४ दशरथ आसिया छिलेन ए आश्रमे | 
| अंधक झुनिर पुत्र सिन्धु बले यारे # मारिलेन राजा शब्दभेदि शरे ताँरे | 
॥| दीनभावे कहिलेन राजा ए वचन % मुनिहस्या पाप मोर कर विमोचन | 
| योगयाग स्नान दान नाहि करालाम % तिन वार राजा के बलानु रामनाम | 
जल फेलाइया येन दिल तप्त तेले % कुपिया वशिष्ठ मुनि पुत्र प्रति बले | 
| एक रामनामे कोटी ब्रह्महत्या हरे # तिन वार रामनाम बलालि राजारे || 
| मोर पुत्र हेया तोर अज्ञान विशाल # दूर हरे वामदेव हबिरे चण्डाल | 
| लोटाइया धरिल से पितार चरण # केमने हइव मुक्‍त कह विवरण | 
ना थाके मुनिर मने कोप बहुक्षण % वलिलेन ताहारे वशिष्ठ तपोधन | 
येइ रामनाम तुमि बलाले राजारे # तिनि जन्मिबेन दशरथेर आगारे | 


छक डलर क्कच जचरल छ जज ज ७४४७७ ७७ ७ जज्ज बच छत छछ७छ७ जज जज ४] 
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) न i 
| उरसरि मग रघुनाथ विलोकी % परसहु पद-पंकज पथ रोकी | 


| वामदेव, पितु सीख झुनि, श्वपच-योनि निस्तार? । | 
] ल्लियेड जनम गुह-गेह, नित जोहत* अवधदुलार ॥७४॥ ९ 
| सम्बर असुर का बध 


| तपत इन्द्र सम दसरथ वीरा # संवर-असुर ु उतै सुर पीरा 

| बेजगान्त अमरावति जीती # बसत न तहँ सुरवृन्द सभीती I 
यतन सोधि कछु कही विधाता # कह सुरेस, किमि दनुज निपाता | 
१ जो , आनहु दूसरथ रनपंका # सोइ कर संत्र-मरन न संका | 
| स्वयं इन्द्र किय अवध पयाना # आसन-अर्ध्य भूप सन्माना | 
| सुनौ अजवपति ! सुरगन त्रासा # सुरपुर संवर दैत्य प्रकासा 

१ जीति स्वग, संकट मोहि डारी # तुम मम सुहृद सकौ सो टारी | 
] तव सहाय, वध निसिचरनाथा ॐ तव प्रसाद सुर होयँ सनाथा ॥ 
| खुरपात विदा, बजे रनयाजा # संबर-हित दसरथ दल साजा | 
| गङ्गास्नाने रघुताथ यावेन यखन % आगुलिओ पथ तुमि रामेर तखन | 
| गँहार चरणपद्य करिह. स्पर्शन # तखनि हइबे मुक्क चण्डाल जनम । 
वजिलेन एइ रूप वशिष्ठ महायुनि # युहक चएडाल हेया रहिलेन तिनि - 
| कृतिवास पण्डितेर कवित्व विचक्षण # आदिकाण्डे गाहिलेन अंधकोपाख्यान | 
| सम्वर असुर बध 

| राज्य करे दशरथ येन पुरन्दर # हइल असुर स्वर्ग नामेते सम्बर | 
। हइल सम्बर सव्ये देवतार अरि # जिनिल अमरावती वैजयंतीपुरी | 
| तार भये स्वर्ग देव रहिते ना पारे # महेन्द्र बलेन ब्रह्मा बाँचि कि प्रकारे | 
| बह्मा बलिलेन आन राजा दशरथे % असुर सम्बर भरिबेक ताँर हाते ' 
] आपनि आइल इन्द्र अयोध्या नगरे # पाद्य अध्ये दशरथ पूजे पुरन्दरे | 
| इन्द्र वले दशरथ तुमि मोर मित # ठेकेछि सङ्कटे रक्षा कर एड हित 

॥ अशुर सम्त्रर नामे तारे आमि हारि ॐ खेदाडिया देवगणे निल स्त्रगपुरी | 
| आमार सहाय हेया यदि कर रण * तोमार प्रसादे तबे बाँचे देवगण |. 
| एतेक बलिया इन्द्र गेलेन स्वर्गेते # सम्बर मारिते तवे साजे दशरथे ( 


| १ मोक्ष पाने के लिये । २ रास्ता देखना । ३ अयोध्या के लाइले राम । ४ उन्हीं के हाथों । ( 


! 
] 
] 
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| १२८ कृत्तिवास रामायण 
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| साजु-साज्ु--चहुँ दिसि रण्रंगा # मत्त-मतंग समीर-तुरंगा 
| मुद्गर मूपल कसत कमाना ४ स्यन्दन शूर सजत धनुबाना 
| ओर-छोर नहि कटक अनन्ता % कटक धूरि नभ छुत्रत दिगन्ता 
] शिरस्त्राण कञ्चुकि` हरि-मण्डा) # नप साजे कर सर-कोदणडा* 
| दिव्य तुरग सारथि रथ. साजा # चलेड पवनगति भूप-समाजा 
3 चढ़े अवधपति संवर कारन $# डगमग त्रिभुवन धीर न धारन 
| केतुक चली अनी चतुरंगा # गज पेदर रथ-रथी तुरंगा 
9] अमरावति उतरेउ कटक, दसरथ अवधमहीप । 

॥ निरखि सैन कोपेउ अतुल, संवर दनुज-अधीप ॥ ७५ ॥ 

] बिन्धि सरीर, बान भर लाये # असुर, सैन सें नप बिलगाय 
| त असेन; सर कोपि चलावा # दानव-दल हनि विपुल नसावा | 


< बिविध 


१ आयुध विविध बुन्द झरि लाई # गगन पाटि सर, पथ न लखाई : 


कच्च श कच चल छल चल रल्ड चूल्ख रर रू राणाका 


क २३०३ ०००० 


4 साज साज वलिया पडिया गेल साडा # राहुत माहुत साजाइल हाथी घोड़ा 
१ मुदूगर मूपल केह बान्धिल कामान % धाजुकि 'साजिल रथे लये धनुर्व्यांन 
| सानिछे कटक सव नाहि दिशपाश % कटकेर र पदधूलि लागिल आकाश | 
| गायेते परिल सोना माथाय टोपर # धनुब्बाण हाते राजा चलिल सत्वर | 
| दिव्य अशत योगाइल रथेर सारथि # रथे चढि दशरथ चले शीघ्र गति | 
| सम्त्ररे जिनिते राजा करिल गमन % दशरथे देखिया कापिल त्रिभुवन || 
। चतुद्दोते चड़ि राजा चले ङुतुहले % रथ रथी पदाति तुरंग हाती चले | 
| उत्तरिल गिया राजा इन्द्रेर नगरी क देखिया राजार साजे क्रोधे देवअरि | 
| दशरथे बारे विंधे करिया जज्जर % भंग दिल सेना राजा रहे एकेश्वर | 
| कोपे काँपे दशरथ पूरिल सन्धान * अस्त्राघाते देत्यसेना त्यजिल पराण | 
| नाना अस्त्र वर्षण करेन दशरथ # छाइल अमरावती पवनेर रथ | 
| सम्बरेर सेनागण समरे प्रखर # भूपतिर सेना विन्धे करिल जज्जर | 
| लचलक्ष बाण पूरे सम्बरेर सेना # पड़िलेक स्वर्गपुरी छाइया कन्मना | 


j १ फौजी टोप | २ कवच | ३ सुवणं से मढ़ा हुआ । ४ धनुष-बाण । ५ दशरथ को उनकी | 
सेना से अलग कर दिया । र 
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आदि काण्ड . १२६ | 
समर चटक दानव दल वीरा % अवध-भटन किय बिद्ध सरीरा | 
लख-लख अस्त्र, अपुर वरताये # सुरपुर नभ रञ्जित, चहु छाये | 
सर-गंघव भूप -संथाना # अतुल अस्त्र त्रिशुवन नहि जाना | 
सर उपजे त्रिकोटि गंधर्वा # मरहिं परस्पर कटि रिपु सर्वा 
निसिचर सर. निसिचर तकि मारी' # सकल दनुज एक बान संहारी | 
राकस रुधिर-नदी उतराहीं # त्राहि-त्राहि संबर-दल माहीं | 
दसरथ रन बिछाय रिपु दीना # बचेउ दनुजपति सैनबिहीना | 
तकि तक्रि वानबृष्टि दोउ करहीं % सरन पाटि सुरपुर दोउ लरहीं | 
सरमण्डित नभ, तम चहुँ ओरा # ग्रलख* दैत्य गर्जन-ख घोरा | 
शब्दवेध परवीन विशेखा # तिमिर-अ्लोप दनुज नहि देखा | 
भावी प्रवल काल तेहि घेरा # कछुक दूरि किय सोर घनेरा ( 
शब्द ताकि नप खैंचेड चापा # सायक चलेउ अगिनि सम तापा 
गिरेउ धरनि कटि संवर-माथा # कौतुक असुरघात नर-हाथा ! | 


£ 
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पड़िल गन्थव्ये अस्त्र भूपतिर मने # एमत अस्त्रेर शिक्षा नाहि त्रिश॒वने | 
एकवाणे प्रसवे गन्धर्व तिन कोटी % आपना आपनि रिपु करे काटाकाटि ॥ 
आपना आपनि करे बाण वरिषण # एक वाणे पडिलो सकल सेनागण | 
सम्ब्रेर सेना देय रक्कते साँतार # त्राहि त्राहि डाक छाडि करे हाहाकार ।( 
पड़िल सकल सेना दैत्य एकेश्वर # दशरथ बाणे सेना पड़िल बिस्तर | 
दुइजने बाणवृष्टि करे झाँके-झाँके * उभयेर वाण्ते अमरावती ढाके | 
हइल अमरावती वाशे अन्धकार * देत्येर रणेते राजा ना देखि निस्तार | 
शब्दभेदी दशरथ शब्द शुने हाने # देखिते ना पाय दैत्य थाके कोनखाने | 
कालप्राप्ति दानवेर निकट मरण # दूरे थाकि दशरथे करिछे तज्जेन र 
सम्बरेर पेये शब्द राजा पूरे वाण # छुटिल राजार बाण अग्निर समान [ 
एड्लिक वाण राजा तार शुने कथा # काटि पाड़े दशरथ सम्बरेर माथा | 
नर हैया मारिलेक असुर सम्बर # देव सह सुखे राज्य पाले पुरन्दर | 


१ गंधवं-बाण के प्रभाव से राक्षस स्वयं एक दूसरे को मारने लगे २ अध्श्य 
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१३० कृत्तिवास रामायण 


| सुरन सहित सुरपति सरग, बोलत हिय हर्षाय । 

| माँगहु वर मनवाब्छित, नृप | तुम भयेड सहाय ॥ ७६ ॥ 

| आनि न वर चाहीँ सहसानन # मेटौ पाप अन्धसुत-मारन 
| कहेउ इन्द्र हँसि, गवनहु देसा # सो अथ' तोहिं न लेस अवसेसा 


| संबर के साथ युद्ध करने में हुए घावों को अच्छा कर देने पर 
। _ राजाका केही को बर देने की प्राज्ञा 
१ मिटेउ छोम सुनि, नृप गृह आये # सुहृद्‌ तात परिजनन सुहाये 
। प्रथम सव प्रय कक्रयि-धामा % अ्रजजुत सुखद लीन विश्रामा 
|| अस्त्र-सजोवनि कला प्रवीना # कैकेयि छत-सरीर चित दीना 
| जल अभिमंत्रि भूप तन डारी % सुखद सकत सोइ व्यथा निवारी 
| सिथिल-गात पुनि जीवन-आवा # कॅफयि-जतन प्रान नप पावा 
तत्र समान प्रिय मोहिं न आन्‌ % मनवाङ्छित नि न ६२२ आत. # मनबाञ्छित मागइ वरदान बरदानू 
] इन्द्र बते दशरथ रक्षा केले मोरे # वर माग दिव याहा प्राथना अनतरे 
0000 te nannies 
रन्ट्रदेय हासे # से पाप तोमाते आर नाहि जाओ देशे 


| क्र > थ्‌ ७७ ~ 
| एतेक शुनिया दशरथ आसे _ दश % आदिकाण्ड गाइल पण्डित कृत्तिवासे 
१ सन्बर-सह युद्ध चत हुओयाय केकेयीर आरोग्य करिते राजार वर दिवार अङ्गीकार 


| पात्र मित्रगणे राजा दिलेन मेलाने # अन्तःपुरे दशरथ चलिल अमनि : 


। सवार अधिक भालवासे केकेयीरे # सेइ हेतु आगे गेल कैकेयीर घरे 
। अस्त्र सञ्जीवनी विद्या जानेन कॅकेयी # देखिल राजार तनु अस्त्र-चतमयी 
| ह पडि जल दिल भूपतिर गाय % ज्वाला व्यथा गेल दूरे शरीर जुड़ाय 
| शतदेहे छि उन: आइल जीवन # सुस्थ ह'ये दशरथ बलेन तखन 
| ज क क NN # ७ = Las 

९ ८ करेगा प्रासरक्षा करेले आमार # तोमार समान प्रिये केह नाहि आर 
| १ पप | २ घायल शरीर| इको शरीर । ३ अन्य | 

॥। ® ब्राह्मण पर श्रद्धा' का यह अतिरेक है । शद्रा से जन 


| दशरथ को भोगना पड़ा--व्यथ॑ नहीं हुआ । ( 


लि हिन्दीकार ) 
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| अन्धक्रकथा कुतूहल बरनी # जनक तालु दविज, सुदिन जननीः | 


। जक सुनिर कथा,अपूव्य काहिनी # ब्राह्मण ताँहार पिता शूदाणी जननी ' 


| 


| 
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2) 

] आदि काण्ड १३१ | | 
॥ नाह अद्भ, पूर्व भणडारू % धन सम्पदा अमित आगारू | 
| नाम मंथरा, केकय केरी अ कूर भार पृष्ठ, सोइ चेरी | | 
। इर कुटिल बुद्धि के रासी # कहेउ बोलाय, रानि, सोइ दासी || | 
» > 


यादेत शआाल वच्न दर दना & मस हित सुमति कहौ परवीना ! 
] नतद्ध भूपाते करे लेहू # अवसर परे माँगि वर लेहू 

| दासि-वचन यी न 2 | 

| यन कक्यो  प्रमाना सकि भूप-ढिग कीन पयाना | 

नाथ आज वर मोहिं न हेता # देहु वचन इमि कृपानिकेता | | 


करों विनय अवसर परे, मन-उपजी अभिलाष । | 


| तप्र लो वर सञ्चित रहें, नरपति-वचन न माप ॥ ७७॥ ७ 
] सुरस | चहा तब अबसर लागी # पुरवों वचन प्रान लो त्यागी 

ग व्याध जे, मग फसत अजाना # निरखि समाज-देव हरपाना ( 
| सोइ पितु-वर पासन वन जाई % कह विधि रावन-बध रघुराई [ 

| दसरयराज अनन्द घ्नेरा # सुख प्रतिपाल प्रजागन केरा | 

] वर मागि लह येवा अभीष्ट तोमार % कोन धन भाणडारेते नाहिक आमार | 

| एत याद त्रासलेन राजा दशरथ % केकेयी कुजीके कहे वाक्य अभिमत | 

| महाराज आमारे चाहेन दिर वर # कित्रा वर मागि लब ताँहार गोचर | 

| एण्ठे भार कूजेर नाड़िते नारे चेडी # कंज नहे ताहार से बुद्धिर चुपडि | 

| कुंजी बले एचणे नाहिक प्रयोजन # इच्छा हवे जबे वर चलिब तखन | 
२ कैकेयी कुंजीर वाक्य ना करिल आन # हासिया कहिल राणी राजा विद्यमान | , 
महाराज आज वर नाह प्रयोजन # यसून घटिबे कार्य मांगिच तखन | 
| आमार सत्येते बन्दी रहिले गोंसाइ % प्रयोजन असारे बर येन पाइ |( 
| नृपाति चलेन दिव याह चावे दान % आहुक अन्येर काज दिव निज प्राण | 
| केकेयीर कपटे अमरगण हासे # ना जानिया सग येन बन्दी हैल फासे | 
] 


ए सत्य पालिते राम याइबेन वन $ बिरिञ्चि बलेन तवे मरिवे रावण | 
॥ राज्य करे दशरथ हरिपत मन # करेन पुत्रेर मत प्रजार पालन | 
] सखन या हवे ताहा देवे सब करे $ हइल राजार त्रण नखेर भितरे 
| कृत्तिवास कहे कथा अमृत समान # राम-नाम बिना तार मुखे नाहि आन ( 
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| १३२ कृत्तिवास रामायण 
दशरथ का नखत्रण अच्छा करने पर केकेयी को ढुवारा बर देने की प्रतिज्ञा 


॥| रिद्वि-सिद्धि भरपूर  भुग्राला # नखत्रन' विथा उपज एक काला | 
|| कातर अतिव दुसह नपीरा # कहेउ वोलाय सुहृदगन तीरा | 
| यहि कलेस मम मरन समीपा # लखत मानुझल रहित - महीपा 
| तत्राह सवन-धन्वंतरि, नामा % “पद्माकर? पिय नृपहिँ प्रनामा 
| मिठ व्यथा, नहिं संसय राऊ % वरनउं ताकर युगुल उपाए 
॥ घुनारहित शाकः रपपाना # करेँइ खयं साधन हित - राना | 
| नतह आनि जन कोउ नुप हेता $ नखत्रन-रक्क पूय, रस, जेता 
मुख सन चूसि हरे नपपीरा # कॅकइ सुनेउ, वसत नित तीरा 
पति विपाद, सो सतत? निहारी # अहिनिमि सेर्‍ये करत उपचारी 
| त्तिय-गति कतो न पति विन, नाथा # चूसों मुखत्रन, होउ सनाथा 
१ मम अधिकार, भूप मम - धामा # नखत्रन मुख घरि पुलकित वामा 
॥। रानि - सुधामुख परसत पीरा # विगत व्यथा, नप स्वस्थ सरीरा 


दशारथेर त्रण आरोग्य करिते केकेयी के पुनव्बार वर दिते अङ्गीकार 


ha 


> 


५! 


| व्रणेर व्ययाय राजा हइल कातर # पात्र मित्र आने रात्रा बलिल सत्वर 
- ए व्यथाय बुझि मम निकट मरण # सूर्ये राजा हय नाहि कोन जन 
| धस्बस्तरि पुत्र एक पद्माकर नाम क आसिया राजार काळे करिल प्रणाम 
| कहिलेन शुन राजा पाइवे निस्तार # दुइमते आ्राझथे इहार प्रतिकार 
| शाप्रकेर कोल खाओ ना करिया घृणा % नहे नखद्वारे चुम्प दिक एकजना 
| उक्र पँये झरितेछै नखेर दुयारे # ताहाते चुम्बन दिते कोनजन पारे | 
। कैकेयी राजार काळे दिवानिशि थाके # राजा यत दुःख पाय केकेयी ता देखे 
। राजार शुश्रवा राणी करे रात्रिदेने # कहिल केकेयी राणी राजा विद्यमाने 
, स्वामी विना स्त्रीलोकेर अन्यनाहिगति # व्रणे सुखदिव यदि पाओ अव्याहति | 
यार घरे थाके राजा तार दाय लागे % कैकेयी चुपिल शिया दशरथ आगे | 
पाकिप्ा ग्राढिल सेड नखर वरण # सुखेर असत लागि गलिल॑ तखन 
॥ पुष्य हइलेन राजा व्यया गेल दूरे # रक्क पय फेलि देह चले केकेयीरे 


) १ नाखून का घाव, विपहरी । २ घोंघा । ३ सदेव । ४ दिनरात । 


टच्च शलश्च जज ण कजे चरचरचर 
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| . आदि काण्ड १३३ 
रुधिर-पूय तजि, सुमुखि ! लिय पान कपूर सुवास । 
अन्य. राने ते, माँगु वर, मनबाञ्छित अभिलास ॥ ७८ ॥ 
दोउऊ. वर. धरहु अमानत' राई # याचहुँ सोइ पुनि अवसर पाई 
दसरथ विहँसि अनुमती दीना # कृत्तिवास कृत गान प्रवीना 
राजा दशरथ को पुत्र के लिए श्व|गी ऋषि को बुलाकर यज्ञ करने की चिंता 
तथा उक्त मुनि की उप्पत्ति-क्रथा 


बहु वत्सर राजन-अधिराजू # एक छत्र सुरपति सम साजू 


| 
€ 
| 
९ 
| 


एक - दिवस नुप सभा विराजा # परिजन सुहृद्‌ सगोत समाजा | 


मुनि अमात्य चहुँ सचिव सुहाये # सर्वाधिप वशिष्ठ तहे आये 
भूपति तहँ हिय-छोभ प्रकासा # गत अतिकाल, न सन्तति आसा 
तपेन, पिण्ड न गति-परलोका # वाद बंसरवि अस्त विलोका 
नवम सहस मम आयु बितीता # तत्रह न दरस तनय कर कीता 
शाप-अ्ंध? वर सरिस बताई # होय याग ऋषि शृंग बुलाई 


स TEE OC लय जा ना आाइभाबाब या 
कपूर ताम्बूल प्रिये करह भक्षण # वर लह याहा चाह दिव एइच्षण 
। कैकेयी बलेन शुनि राजान वचन % यखन मागिव वर दिओ हे तखन 
दुइ वारे दुइ वर थाक तव ठाँइ # पश्चाते मागिव वर एखन ना चाइ | 


शुनिया राणीर कथा दशरथ हासे % आदिकाण्ड गाइल पण्डित कृत्तिवासे 
दशरथ पुत्रेर जन्य ऋष्यशृङ्ग के आनिया यज्ञ करणेर चिन्ता ओ 
उक्त मुनिर उत्पत्तिते-का हिनी । 
राज्य करे दशरथ अनेक वत्सर % एकछत्र महाराज पेन पुरन्दर 
पात्र मित्र भाइवन्धु सवाकारे आनि  वशिष्ठादि आइलेन यत महामुनि 


सभा करि बसे राजा अमात्य सहिते $ अति खेद करि राजा लागि कहिते । 


इहकाले ना हइल आमार सन्तति # परकाले कि रूपे पाइन अव्याहिति 
सन्तति थाकिले करे श्ाद्वादि तर्पण # आमार मरणे वंशे नाहि एक जन 
नवम हाजार वर्ष वयस हइल * एतकाले तबू भम पुत्र ना जन्मिल 


वर दियालेन श्रीअन्धक महामुनि # यज्ञ कर तुमि ऋष्यशृङ्ग सुनि आनि 


१ धरोहर । २ वन्धुगण | ३ अंधक मुनि का शाप । 
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१३४ कृत्तिवास रामायण 
१ तिन आगम पूरन सम कामा # कहौ फिते श्रृंगीऋषि - धामा 
| गुरु वशिष्ठ कह, कोसलनाथा # सुनौ श्रंगि ऋषि-उतपति गाथा 
| तपत विभाण्डक युनि परतापा # तासु शाप-भय त्रिथुवन काँपा 
युनि तप अतुल, इन्द्र भय छावा # तप-विछेप" हित पवन पठावा 
| नीर-नमेदा मुनि तपलीना & सोइ पथ गमन उर्वसी कीना 
| लखेउ गगन उवसी, समीरा" # करि उर जतन उघारेउ* चीरा 
| देवयोग मुनि सोइ तन देखी % लगेउ पञ्चसर मोह विसेखी 
] 


रेतपात*, लिय बाम कर, तजेउ न सरिता-नीर । 

धरेउ कूल” ढिग रेत सोइ, आकुल सिथिल सरीर ॥ ७६ ॥ 
शुचि आचमन विभाएडक कीना % भये तपोधन पुनि तपलीना 
विधि रचना नहिं मिटै मिटाई % तृषित मृगी तहँ जलहित आई 
पियत पानि, तट दूध हरेरी # लागि चरन, मन लोभेउ हेरी 
१ तहे मुनि-रेत घास लपिटानी # हरिनि-उदर सोइ चरत समानी 
| रेत-ग्रहार, मृगी ऋतुकाला # घरेउ गर्भ विधिगती बिसाला 


] 
| 
] 


प्या 2 य क कती 
| ऋष्यश्ज्ञ मुनिवर कोन देशे वसे  कार्य्य सिद्धि हय यदि सेइ ग्रुनि आसे 
| कहिते लागिल ये वशिष्ठ महामुनि # शुनह क्रष्यशरड्ठर उत्पत्ति काहिनी 
)| बिभाण्डक मुनि भये सर्व्वलोक काँपे % त्रिभुवन भस्म हय यदि मुनि शापे 
| तोहार तपस्या देखि इन्द्र भावे मने % पाठाइया दिल इन्द्र देवता पवने 
| तपस्या करेन मुनि नमंदार जले $ ऊव्बंशी चलिया जाय गगनमण्डले 

अज्ञ र वसन तार वातासेते उड़े # देवयोगे ताँर दृष्टि तारे शिया पडे 
| ताहाके देखिया मुनि कामे अचेतन # मुनिर हइल रेत: पतन तखन 
|| आस्ते व्यस्ते मुनि ताहा धरे वाम हाते % जले ना फेलिया रेत: फेलाय कूलेते 
पुनर्व्यार महाझ्ुनि करि आचमन # तपस्या करेन बिभाण्डक तपोधन 
4 विंधिर लिखन कडु ना हय खण्डन # तृष्णाय हरिणी जल खाय सेइ क्षण 
| जल खेये हरिणी कूलेते घास चाटे # घासेर सहित रेत: सान्धाइल पेटे 
| देवयोगे हरिणी आछिल ऋतुमती # झुनि वीर्य्यं खाऱ्या हइल गर्भवती 


| १ विघ्न । २ वायु । ३ हटा दिया | ४ वीय पात । ५ किनारे | 


कर चार कार चना २-७ चार जब खूब जज खु जज न्त्यन्त्चन्त्ज्न्त्बन्त्ब्सस 
टो क र खूद खूरू चल 
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| RRO पाद क आदि काण्ड १२५ 
बहत गर्भ, पशुवत पटमासा # सृगी कियो मनु प्रसवि प्रकासा | | 
बन्न फिरिउ मनुज-भय पाई # सो रिपु-जनम गर्भ मम आई | | 
गमनी वन, अनाथ, सिसु डारी # चूसत अँगुरि रुदन पथ भारी | | 
सोइ मग गमन विभाएडक कोना # रोवत सुवन दीठि मुनि दीना | 
निजेन वन, शिशु गात निहारा # हरिनि-बदन' अरु मनुज अकारा ( 
१ 


भरत ध्यान सत्र लखेउ तपोधन # आन” न हरिनि-गर्भ मम नन्दन ॥ 
सान ले अंकर गमन वन कीना # सुत मधुपुहुप पोषि बल दीना । 
नूतन-कुस-कोमल सुत सयना # दिन-दिन बढ़त महासुनि-अयना | 
शास्त्रनिपुन, छवि अतुल कुमारा # शुंग गुल्म युग मस्तक धारा | 
शग समय गति उमरे भाला” # सोइ विभूति ऋषि शुंग अवाला | 
जाउ शाप-बर अमेट प्रभा % सोइ-त्र पुत्रचान भय राऊ ॥ 
लोमपाद के राज्य में अनावृष्टि-निवारण के लिए ऋष्पश्चृंग का लाया जाना | 

र 

( 


कथन-यशिष्ट सुमंत्र सुनि,बरनेउ अधिपति-अं-* । 
लोमपाद सन्मानि गूह जिमि राखेउ ऋषि भ. ॥ ८० ॥ ` 


दिने दिने गर्भ तार बाड़िने लागिल # छयमासे पशुवत प्रसव हइल 
मजुर डरि आमि श्रामे वने वन # आमार गर्भेते हेल शत्रुर जनम | 
पुत्र फेलाइया से हरिणी गेल वन % अन्न लि चुपिया शिशु युड़िल क्रन्दन | | 
तपस्या करिया विभाएडक्रेर गमन % कानने पडिया शिशु करिछे क्रन्दन | | 
वालके देखिया मुनि भावे मने मन % मनुष्य आकार देखि हरिणी वदन | 

ध्याने जानिज्ञेक विभाएडक तपोधन # हरिणीर गर्भ हैल आमार नन्दन | ई 
पुत्र कोले करि गेलेन निज घरे # पुष्पमधु दिया मुनि पोषेण ताहारे | 
नवीन कुशेर मूले करान शयन * दिने दिने बाड़े विभाएडकेर नन्दन 
परम सुन्दर से विभाएडकेर बेटा % शास्त्रवेत्ता हय से कपाले शृङ्ग फोंटा | 
किछु दिन परे शृङ्ग उठिल कपाले # ऋष्यशृङ्ग बले नाम थुइल सकले 
यारे वर शाप देन कभु नहे आन # ताँर आशीवांदे राजा हवे पुत्रवान र 
हा लोमपादेर राज्ये अनावुष्टि-निबारण! थे ऋष्यश्व|ग के आनयन र 
वशिष्ठेर वचन हइल अवसान % सुमंत्र बलेन राजा कर अवधान , 


१ हरिणी के समान मुख । २ अन्य । ३ शिर का आग्रभाग । ४ अंग-नरेश राजा लोमपाद । if 


ज्र च्च रचज च चर जन ल रूस जज जच चल जक स पी 8 0 स्छो 
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कृत्तित्रास रामायण । | 
सचिव सुमन्त्र ! रही केहि हेता # गवन शंगशुनि -अंग-निकेता ? | 
| कहेउ सुमंत्र अंग नुप-देसा # द्वादश वर्ष बृष्टि नहिं लेसा | 
| जोमपाद पणिडतन  बुलावा # अनावृष्टि कर हेतु उभावा | 
! ] बुध विचारि बोलत, छुनु राजन ! # अनाचार किञ्चित्‌ तव सासन 
ँ ॥ बिन विवाह ऋतुमती कुमारी % तव छिति, भूप ! न बरसत बारी ( 
(१ आनहु सुवत-विभाएडक शुंगा # पाप-छीन, EF क 
“| भूप एलान, नगर-नरनारी # शंगि आनि, जो काज सवारी / 
. | अर्थ राजु अर्पन सोइ-हेता #बूढ़ि एक कह दषं समेता 
| भंग न ज्ञान नारि-नर लेसा ! # मुनि भरमाइ” बुलावहुँ देसा 
`] फल-तरु रोपि* सजावहु तरनी # बयस चतुर्दस गुनिसुत हरनी ` 
| सवरन नाव जरठ" हित साजा # जहाँ अतुल छवि ध्वजा विराजा 
SOR OO 
छ लोमपाद राजा अंग देशेर ईश्वर # क्रष्यशरंग आनिया छिलेन निज घर. 
{| दशरथ बले पात्र कह बिवरण # लोमपाद आनालेन किसेर कारण. 
:] सुमंत्र वलेन दशरथ नृपवर # सेइ देशे अनावृष्टि द्वादस वत्सर' 
) | लोमपाद ब्राह्मण पण्डिते जिज्ञासिल % मम राज्ये ग्रनावृष्टि कि हेतु हइल' 
4 | कहिल पशिडितगण करिया विचार % किचित्‌ तोमार राज्ये आले दुराचार ' 
१ तव राये कुमारी हइल ऋतुमती % एइ पापे बृष्टि नाहि हय नरपति 
| विभाएडक पुत्र यदि ऋष्यशृंग आसे # पाप दूर हय आर देवता वरपे 
| नगरेते लोमपाद दिलेन घोषणा % ऋष्यश्ंग मुनिके आनिवे कोन जना 
| ताहारे आनिया मोरे येवा दिते पारे ५ अद्ध राज्य दिव आमि अवश्य ताहारे 
| डाकिया कहिल कथा घुड़ि एकजन # आमि आनि दिव सेई मुनिर नन्दन 
` 4 स्त्री-पुरुष भेद सेइ मुनि नाहि जाने # शुलाइया आनिब से मुनिर नन्दने 
नौका एक साजाइया देहत आमारे # फलवान वच्च रोप ताहार उपरे | 
| चौद वत्सरेर सेइ झुनिर सन्तति % बुड़िरे बलये राजा भाल तव युक्ति | 
| सुवणेर नौका राजा करिया गठन % विचित्र पताका ताहे करिल साजन | 


Ce fo र्‌ EA AAAS NA OA ASAE) 
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१ १ अंग देश में २ घोषण । ३ भटका कर । ४ जमाकर। ५ बूढी । | 
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| कनक-वितान भवन दुइ सोहा # परम रम्य निरखत मन मोहा 


> 


शै 


~ 


बाछि-त्राछि सुन्दरी अनूपा # किन्नरि धौं अप्सरा सरूपा 
तरुन रुदन, सत मलिन बिचारी % परि मुनि-साप जरहिँ, भयकारी 
तिनि प्रब्रोधि वृद्धा इमि बोली # तजि भय चलहु संग मम, भो 
सुनु, मम नत्रयौत्रन जेहि काला # शत-शत महामुनिन-मन घाला 

तरनि तरत जल-नभंदा, लगी व्िभाएडक देस । 

बाँधि तार तारे", रूपसिन, उपवन कोन प्रवेस ॥८१॥ 
सुनि-तप साचि शुन्द्रिन त्रासा # जाखु कोप परि छिनहिं बिनासा 
पितु-सूने. उपत्रन एकाक्री' # रमनिन तहाँ भ्रंग सुत ताकी 
बंसी धान कोउ क्रीडति त्रीना ४ ताल देत सब चलां नवीना 
बूढ़ि-अदेस सृत पुति गाई # वहु चोंचला रूप दरसाई 
कामिनि - कएठ कोकिला - गाना % सामगान ऋषि - सुवन भुलाना 


MONTANA छार राप 2 Yo 
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नौकार उपरे करे स्वर्णे दुइ घर # परम सुन्दर नौका अति मनोहर | 
चाछिया वाहिया निल परमा सुन्दरी # चेना भार अप्सरी कि अमर किन्नरी ' 
कान्दिते लागिल सवे मुखे नाहि हासि # मुनि कोपानले आजि हब भस्मराशि | 
वूड़ि बले केन भय करिछ युवती # तोमरा सकले चल आमार संहति i 
यखन आमार छिल नवीन यौवन # कत शत भुलायेछि महामुनिगण | 
नम्मदा बहिया जाय परम हरिषे % उपस्थित हय ऋष्यशृङ्ग येइ देशे | 
येखाने तपस्या करे विभाएडक शुनि # सेइ बने तरुणीरा राखिल तरणी | 
विभाएडके देखिया सकले भये कॉपे % भस्मराशि करे पाळे शाप दिया कोपे | 
तपोवने आछै यथा ऋष्यशृङ्ग मुनि # आसिया मिलिल तथा सकल रमणी | 
तरी हेते उत्तरिला सकल नवीना # केह वंशी पूरये बाजाय केह वणा प 
बूडि के बेड़िया गान करे नारीगण % मुनीर निकटे गिया दिल दरशन पु 
कामिनीर मुखे गीत कोकिलेर ध्वनि  शुनि मुनि वेदध्वनि छाडिल अमनि | 


AAS ANAS AS AS Oe MAS A CY YT YS YD YY 


१ नाव । २ पिता को अनुपस्थिति में | ३ अकेला । र 
# रक BS खर जन Cn Ee Doe Sank रक on जल जज जन 
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१३८ कृ,त्तिवास रामायण | 
| नर-तिय अबुझ) रूप मुनि भाये # जिमि खुर अवनि, स्वगं तजि आये | 
4 पहल श्रृंगि द्वार चलि जाई # गहे बृद्धि - पद अंग नवाई । 

( 


ज्लय्न्न्च 


पराति पाँय, कर धरति किशोरा # चूमि कञ्जमुख पुनि-पुनि भोरा' | 
¢ ~ ए ७ 
आव-आव' कहि, सवन बुलाई # गदगद रोम, न मोद समाई । 


उपवन एक मात्र कुस-आसन % बुढिहि दीन सप्रीति बिछावन | 


2-2 2222 ही 


कन्द - मूल - फल नीर समेता # घरेड श्रृंगि सो सुमुखिन हेता | 
“विष्णु-विष्णु' कहि, कर धरि काना  हरि-पूजन बिन किमि जलपाना ? 


| 
| 
। 
दिव्य कुसासन सोइ-हित साजी % उपरि जासु नायिका बिराजी | 
| 
( 
| 
| 


SAA SA AMA 


नासा परास, उलटे दग-तारा # मुनि प्रतच्छ* मनु विष्णु निहारा | 
| 


कडुक काल वकध्यान' लगावा # पुनि प्रसाद - हित सुतहिं बुलावा 
दृह सफल जीवन मम आजा # लें प्रसाद हरि स्वयं विराजा | 


+ 


फल कहि मोदक, नीर मिस, मायाविनि मधु दीन । | 
अमित स्वाद अञ्रित सरिस, झहुनिरुत मोहित कीन ॥८२॥ | 


र 


जज oN किक सेल ( 
| 


स्त्री-पुरुप भेद सेइ मुनि नहि जाने # स्वर्गेर अमरगण मुनि मने माने 
3 व्याकुल हइ्या निद्र हइते उले # प्रणिपात करिले बुड़िर पदतले | 
|| उनिपुत्र पाये पड़े धरि करे कोले ॐ वार-बार चुम्ब दिल वदन कमले | 
। एस-एस बले मुनि ता सत्राके बले # आनन्दे गद्गद से आसन दिते चले | 
| एकखानि कुशासन छिल मात्र घरे % वैस वलि आनिया दिल से बूडिरे ॥ 
|| फल-मूल जल घरे छिल ये सकल % बूड़िर भच्छण हेतु दिलेन सकल | 
| श्रीविष्णु बलिया बुडि छुइल दुइ कान % विष्णुपूजा बिना नाहि करि जलपान | 
दिव्य कुशासन पाति दिलेन बुड़ीरे # पूजा करिवारे वैसे ताहार उपरे | 
] चच उलटिया वूडि नाके दिल हात # मुनि बले विष्णु आजि करिल साक्षात्‌ | 
कतच्षण नासिकार हात घुचाइल % ए प्रसाद लओ वलि मुनिरे डाकिल | 
| युनि वले आजि मोर सफल जीवन # विष्णुर प्रसाद देह करिब भक्षण | 


रक रू रक रू 


| फल बलि हाते दिल गङ्गाजल लाडू # जल बलि खाओयाइल मधु गाइ़गाइ | 
४000000000 NE द; 

१ भोला । २ सात्‌ । ३ बगुला के समान बनावटी ध्यान । ( 
& खक चा छक ररकण चाक रो? च चाक उलोरब चक रुल छन रु ५.७. ७.7 > % छत लक | 
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| 
| 


आदि काण्ड १३६ 


| 3 र कित पूछत शुंगा # चले मुग्ध पुनि युवतिन संगा 
] मादक  मदनानन्द खवावा # मोदक-मद मुनिसुत तन छावा 
का ॥ कह अतिरूपा # सुखतर फल जहँ, चलिय अनूपा 
a दलम अधिक रसपागी $ चलों संग तव, उपवन त्यागी 
। मदन-विभोर निरखि पुनिनन्द्न # सरकत वसन अंग छबि - बनितन 
| कोउ सुनि-कक्ष गात अनुसरहीं % पंकज गुख कोउ चुम्बन करही 
पुनि गरेरि बहु हास - विल्लासा # मुनिसुत उपज भ्रमित उल्लासा 
परसि उरोज अबुझ कोउ नारी # इकटक दीठि रहइ कोउ डारी 
नंन - कटाछ रञ्ज’ मन कोऊ क्ष करत प्रगाढ अलिंगन कोऊ 
जो झुनिहरन करहि तत्काला % विनमें सकल विभाएडक-ज्याला 
। उचित आजु, ताजे चलि बराइई* # कथा सकल सुत जनक जनाई 
सुवन - नेह सुनि रहई॑ निक्केता # काहिहि न बन गमन तप-हेता 


ऊच क 


40 


जस 


फरार कटक उन कक करक 


मुनि बल्ले एइ फल कोथा गेले पाई # सङ्घ करि लये गेले तवे सङ्ग याई 
| खाश्रोयाइल कामेश्वर खाइते ठुस्वाद # कामेश्वर खाइया से हइल उन्माद 
कन्यागण वलिल खाइले ये संदेश # इहार अधिक आछे चल सेइ देश 
मुनि बले इहार अधिक यदि पाइ % तोमरा चलह देशे आमि सङ्गो याइ 
मदने भुलिल यदि मुनिर नन्दन # अङ्गोर वसन खमाइल कन्यागण 
' आसिया मुनिर पुत्रे केह करे कोले % केह केह चुम्ब देय वदन कमले र 

मुनि लेया सबे करे हास्य परिहास % देखिया मुनिर पुत्र हइल उल्लास | 
कोन नारी भुलाइल स्तन परशने # केह वा भुलाय ताके भक्ष्य द्रव्य दाने | 
केह वा हरिल मन चाहिया नयने # केह वा करिल मत गाद आलिङ्गने | 
॥ बुड़ि बले आजि यदि लये याइ हरे # पाने वभाण्डक मुनि कोपे भम्म करे | 
आजि पिता पुत्रेते थाकुक एकस्थाने # कहेवे ए कथा मुनि पिता विद्यमाने 
पुत्र प्रति यदि स्नेह कः तपोधन क तवे कालि तपस्याय ना याबे कखन ह 


| a १ एक बंगाली मिठाईं । २ घेरकर । ३ प्रसन्न करती थीं । ४ टल जायं । ५ पिता । । 


छरेर लटक शब नार तारक न 9 _ कक्ष टक परा नार क छलेर रत आओ रु जे छत ७४) 


ऋज्रे जे 7 
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mn STDIN AA 
१४० कृत्तिवास रामायश | 
| जो तजि तनय श्रेय तप देहीं # कहत बूढ़ि, तत्र सुत हरि लेही ॥ 
| सोचि जुगुति' दिय मत मुनिनन्द्न % विलमहुः कडुक काल भल उपवन प 
। शिष्य एक तव-सरिस सुहावन # निकट भेंटि लौटहुँ मनभावन |. 
| बिनय शुंग, नाथ तव दासा ॐ सदा स्वामि - ढिग सेवक - बासा | 
| गमन अन्त कहुँ देस, करहु त्यागि मोहि अमरगन । | 
॥| पावक करा प्रवेस) ब्रह्मघात तत्र - सीस घरि ॥८३॥ 
| गरनास कर भेद न जानी क युनि-फोतुक ! छलिनी अुसकानी ॥ 
| बोली, करहु बास यहि काला & सुत बोलाय तोहिं लेउ सकाला? | 
| छान ताज गेह, चलीं मृगनयनी % लागि नर्मदा-तट जहाँ तरनी | 
| अस्ताचल गैर सूर्य॑ सिधाये # विकल शृंगि ! रुरगन नहिं आये | 
१ गत अञ्चल-निधी नसानी # मम विपरीत देव* मैं जानी । 
| स्दन-थाकत, तरुतर आसीना % तबहिं विभाशडक उत पग दीना | 
| शोकाकुल सुत लखि गुनिराई % कस मलीन ? पूछत कुसलाई | 
| nn ना 70 न. 
। El एड़ि जाय यदि तपस्यार तरे & तभे काल लेया याव गुनिर कुमारे | 
|" युक्रि तमे पुडी भावे मने मने # कहिते लागिल सेइ मुनिर नन्दने १ 
॥ तपोवने बेस हे तोमारे भालत्रासि % अन्य एक शिष्येर आश्रम देखे आसि | 
बलिते लागिल तारे ऋष्यशृङ्ग ऋषि + तोमार सेवक हेया तव सङ्गो आसि | 
| आमारे एड़िया यदि याबे कोन देशे # ब्रह्महत्या हवे तबे मरित्र हृताशे | 
ल त्त र थाक तुम्रि # संध्याकाले तोमारे लया याव आभ | 
|" [ तारे थुये निजघरे % सकल कामिनी चड़े नौकार उपरे | 
दिवाकर अस्तगत हइल यखन % शुनि बले ना आइल केन ऋषिगण | 
शिरोमणि हाराइल अ्रष्चलेर निधि + बुभिलाम आमारे वञ्चित हेलविधि | 
( 
| 
| 


~ क नि ~ EN ब्र 
॥ ल दते मुनि मसे वृचषतले # बभाएडक तप करि एल हेन काले | 
| पत्र दाखया शान विचलित मन # जिज्ञासिल केन बापू करिछ क्रन्दन | 


| १ DTU Rm य तरकीब । २ ठहर जाओ । ३ सायंकाल । ४ भाग्य । ॥ 
| 


कक छाक चार # 5 जरे चट ब चरक छत «७ त्या दस 
VN UV >>] जच्छ 
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कुन 


SBA AAS On & 


छः 
॥ | क आदि काएड १ 
॥| कीजिय तात प्रथम जलपाना $ हाल सकल पुनि करउ बखाना 
| फलाहार कारें पितु सुख पावा # दिवस-कथा सुत ललकि' सुनावा 
|| तपहित जत्र पितु बनहिं सिधाये देव स्वर्ग तजि आश्रम आये 
| चखे न अस फल स्वाद अनूपा !  दीख त्रिलोक न तिन सम रूपा | 
| जटा सीस छबिमएडत भाला # तहँ साजे कोउ किंशुक-माला | 
कस मतका | ललाट छबिसागर # नभमणडल जिमि उदित प्रभाकर | 
कौन पुहुप | गर हार सुहावन # नीलम, पीत, धवल मनभावन | 
वसकल बसन ससत कस अंगा # लाल, पियर, सित, हरियर रंगा | 
सता कोन सत्र करन" सजीली # कोउ कर मानिक जोति छवीली ॥ 
लीम न आनन, परम द्विज, मांस-पिण्ड उर दोय । 9 
कोमल कर परसत मनहुँ, सुरपुर करगत होय ॥८४॥ | 
नर-नारी ऋषि शृंग न ज्ञाना # बूझेउ सकल धरत मुनि ध्याना | 


Ce“) 
चच 


>>> 


&०-७ 0.3 YY YY AS AA 


ऋष्यशृङ्ग बले आगे खाओ फल जल # आजिकार विवरण कहिब सकल 
फलजल खाइया हइल सुस्थ मन # पितापुत्रे कथावात्ता कन दुइजन , 
तुमि येड गेले पिता तपस्यार तरे # स्वर्ग इते देवगण आसे मम घरे 
सेइ मत फल नाहि खाइ ए जीवने # एत रूप देखि नाइ ए तिन भुवने | 
कत वा छन्देते जटा धरे छे माथाय % कत कुसुमेर माला दियाळ ताहाय | 
करि जाति मृत्तिका आळे कपाले शोभित % गगनमण्डलेये न भास्कर उदित ). 
कि जाति वृक्तेर माला सवार गलाय % श्वेत पीत नील कत शोभिछ्ने ताहाय } 
b 

| 


AS SMSO 


तेमन ना देखि पाता गाछेर चाकल # श्वेत रक्त पीत नील वरण उज्ज्वल | 
कि जाति वुक्ष र लता सवाकार हाते & कतेक माणिक गाँया आछ्ये ताहाते | 
परम ब्राह्मण कारो लोम नाहि मुखे # तुलार समान दुटा मांसपिण्ड बुके १ 
ताते यदि हस्त टि कराइ परशन % स्वर्गवास हाते पाइ हेन लय मन | 


मने भावे महामुनि पुत्रेर वचने % स्त्री-पुरुष क्ष्यभृङ्ग कश नाइ जाने | 
) १ प्रसन्न होकर । २ मस्तक । ३ सकेशर चन्दनको भस्म समझा । ३ हाथों में । ४ र 


७ छ७ ७७ छ# चराले चाक जौ चेर ज्र ७ छ-७ ७-७ छाक जन का रचना फर छनक छार उ खूब कण.) 
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१४२ कृत्तवास रामायश्‌ 


कहत विभाण्डक, सुत ! ते नारी # काप्रुकि फिरहिं दनुजि बनचारी | 
| आज पुन्य-मम बच तव प्राना # पुन तिन-फन्द न सुत कल्याना | 
| पिता न इमि भाखह तिन हेता #ते अस कतहुँ न दयानिकेता | 
| सत्रन काहिहि विधि देइ मिलाई 5 सूचित करहँ तात ढिग आई | 
| निसि वितीत, मुनि बहु मसुझावा # तदपि शृंग कहु वोध नवा ( 
भोर होत रवि किरन प्रकासी # सुवन-विषय सोचत गुनरासी ' 


| जो सुत साधि, आश्रमवासू & अतिव चूक, तप-धर्म बिनासू | 
| सकल वृथा--को केहि खुत-तारी # जग अपार, सत्‌ प्रथुहिं विचारी । 
| बहुरि प्रबोधि' भाँति बहु शुंगा # हटकेउ' सुनि तिन बनितन-संगा 
| ताम्रपात्र, तुलसोदल लीना ॐ तपहित गमन विभाएउक कीता 
! सो लखिं, बूढ़ि कहत हरपाई # चलौ सवै, हनिखुत हरि लाई 
| 

| न 

| 


| विभाणडक बले बापू तारा नारीगण » कामाचारी राक्षुसी वेदाथ बने वन 

मम पुण्ये प्राण आजि रेखेळे तोमार # पुनः गेले धरे खावे ना पावे निस्तार , 
कऋष्यश्ज्ध बले पिता ना बल एमन # एमन दयालु नाइ ताहारा येमन | 
| कालि यदि विधाता मिलाय ता सवारे % तखनि याइव आमि कहिनु तोमारे | 
| सारा रात्रि छिल मुनि पुत्र ल'ये घरे % वुझ्ाइते आपनि ना पारिल पुत्ररे | 
। प्रभात हइल रात्रि रविर किरण # पुत्रेर विषय मुनि भावे मने मन. 
। यदि आमि घरे थाकि पुत्रे करे साध % धर्म नष्ट हवे मम हवे अपराध || 
१ कार पुत्र कार पत्नी सत्र अकारण # संसार असार सार सत्य नारायण | 

पुत्रेरे प्रतोध करिलेन महामुनि % कारो सङ्गो कथा नाहि कहिओ आपनि 
| ताम्रघटी हाते निल तुलिल तुलसी % तपस्या करिते गेल विभाएडक ऋषि 
| बुडी बले बुड़ा मुनि छाडि गेल घर % सबे चल आनि गिया मनिर कोडर 
] ताल करताल वीणा केह पुरे बाँशी % आइल मुनिर काठे सकञ्ञ रूपसी | 


( 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
बीना, वॅर्सार, ताल, करताला # चलीं शंग-ढिंग चाल मराला । 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
4 
b 
| 


| १ समझाकर । २ मना किया । | 
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| 


। सोइ मोदक रुचि सोइ जल पाना £ देव संग तव करहँ पयाना | 


(९ 
( 
( 
( 
( 
( 
| 
| 
| 
| 
| 
(6 
i 
| 
| 
॥ 
| 
| 
| 
| 


आदि काड १४३ 


गई-्रव्य मनु दारिद' पाई क्र पद-नायिका गहे लपिटाई 
गाउ काएह [केत मोहिं बराई + तव-हित रोवत निसा बिताई 


(4 


कैस फन्द, तिय कोल करि, लिये नाव हरि शुंग । 

तार खंबत द्रत वहि चली, काटत सरित-तरंग ||८५॥ 

ञव गा फ़ाप का लोमपाद क राज्य म जाना ओर अनावाष्ट का निवारण 
तरनी तरति, न एनि आभासा $ भरमत बनितन सहित हुलासा 
सांन-पद्‌ अंगदेस जाइ परसा # अलावृष्टि गत पावस बरसा | 
सच्छेन सुभ, आगम-एनि जानी # अध्यपाद्‌ चलि नप सन्मानी || 
लोमपाद नुप कन्याहीना $ दसरथ-सुता + दान पुनि दीना | 
पहि विधि मुनि रघुवंस-जमाई % बोलि अंगनृप, लेह बुलाई [ 


आओ! कक ० 5 २७७ खाल छक छलल्खलब छ श्र 


(बेसरथ पूड सचिव सम्रीती % कस सुत-सोक विभाएडक बीती | 


दरिद्र पाइल येन हाराइया धन # व्यस्त मनि करे धरि बुढीर चरण 
आमारे एड़िया झालि गेल पलाइया # सारारात्रि कान्दियाछि तोभाः लागिया | 
सेइ जल सेइ नाडू करिव भक्षण # सङ्गो करि लेया चल करिव गमन | 


मम बुक सब कृ त्तिवासेर सुबाणा % नारार कथाय थुल ऋष्यशृङ्ग मान | 
ऋष्यशृङ्ग र लोमपाद राज्ये गमन ओ अनावुष्टि निवारण 
| 


कोले करि बसाइल नौकार उपर % वाह वाह घलि बुडी डाक्रिछे सत्वर | 
तरणी वाहिया जाय यूनि नाहि जाने # ऋणग्यथ्रद्भो बले बेस व्याध आळे बने 
लोमपाद राज्ये मुनि दिल दरशन # अनावष्टि छिल वष्टि हहल तखन | 
लोमपाद जानिल मुनिर आगमन % पाद्य अर्घ्यं दिया पूजे मुनिर नन्दन i 
कन्याहीन लोमपाद शान्ता श्रभिधान % दशरथ कन्या के झुनिरे दिल दान £ 
सम्मन्ये से मुनि हय तोमार जामाइ $ ताहाफे चाहिया आन लोमपाद ठाँइ | 
दशरथ बलिलेन कह हे नायक * पुत्रशोके केमने बाँचिल विभाएडक । 


१ नर्धन । २ टालकर । ३ गोद । ४ रघुवंशी राजा दशरथ केजामाता। | ॥( 

+ राजा दशरथ की कन्या 'शान्ता' जिसका पालन राजा लोमप।द ते अपनी कन्या मान ? 

कर फिया था । \ 
|| 


छज्ज जजर ७ ७ क्षछा ७ ७ ७छ ७ 2 ७५ २ जोर यण कक को खर्क आज अ छनक चक खर ल्या a 
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१४४ कृत्तिवास रामायण 


उ च्छ ज 


उपाख्यान ऋषे शृंग एुपात्रन # अनजल-हरन, नोर-सरसावन 
| कृत्तिवास इमि काव्य प्रकासा ॐ राम-नाम मुद्‌-मंगस-वासा | 
$ रङ्गी ऋषि को न देखकर विभाण्डक सुनि का खेद 

|| पुनि सुमन्त्र दसरथहि सुनाता # बूढ़ी जिमि नुप नीति सिखाबा 
| लोमपाद थिर, सोचहु करनी # मुनिसुत-हरन फन्इ पुनि बरनी 
| कुपित विभाणडक, साप कराला % सित राजु विनसह मुनि-ज्वाला | 
ताछु॒त्रान-हित' कहउँ उपाऊ # रचना रचहु पन्थ सोइ राऊ 
॥ ठौर-ठौर गो-महिप तुरंता # गीत बाद चहुँ नृत्य अनन्ता 
] 
] 
] 
] 


कस्फकन्च्प्च 


उत्सव चहुँ लि, मुनि-मन-रोषा % मिटै सहज, उपने सन्तोपा 
बूढी वचन महोप प्रमाना # जनपद कायस कोन सहाना | 
| टौर-टौर तहेँ धाम ललामा % सोइ ऋषि सुंग-ग्राम धरि नामा | 
| सकल धान्य-पूरित मही, दिव्य धाम, पुर, ग्राम । 

लोमपाद नृप श्रृंग ऋषि, इमि राखे निज धाम ॥८६॥ 
तप करि कुटी विभाण्डक आये % सुत-श्रतिगान न मुनि सुनि पाये 


] येइ दशे हय ऋध्यशृङ्क उपाख्यान # अनावृष्टि घुचे हय से देशे कल्याण 
कृत्तिवास पाएडतेर काव्य अनुपम % सानन्दे वसिया सवे शुन राम नाम 
॥ क्रष्यश्वङ्गर अदशने विभाण्डक मुनिर खेद 
है| 
| 


फा सिकार रुरु खच्चड छचिक्‍अआछ चरा फ्ज् जब जर चळ च 


। सुमन्त्र बलेन शुन राजा दशरथ % बुद्धी लोमपादे नीति कहे वाक्य रत 
मन दिया स्थिरचित्ते शुनः वचन % भुलाइया आनियाछि झुनिर नःदन 
यदि शाप देन कोपे विभाएडक ऋषि $ राज्यमह आपति हृइते भस्मराशि | 
| तार टाई यदि तुमि चाओ परित्राण % पथेते करिया राख विहित विधान 

| स्थाने स्थाने महिष भो राखह सत्वर % गीतवाद्य नत्योत्सव हउक विस्तर 
१ गीतबाद्य देखिया तखनि तपोधन # यत क्रोध जन्मे थाके हने पासरण 
बुड़ीर बचन राजा ना करिल आन % पथे पथे करे ग्राम बड़-परड़ स्थान । 
॥ श्री ऋष्यश्रड़ र ग्राम वलि तार नाम # सव्वंशस्यथुता पुरी दिव्य-दिव्य ग्राम 
॥ 
| 


CS aS a Naa oh ain En परा पटाका 


| ऋष्यशृङ्ग रहिलेन लोमपाद घरे % त्रिभाश उक तप करि गेज्ञेन कुटीरे 


१ रक्षा के लिये । व; क 
क्क कफ क ककर कका च्ल शक क रन न्य 
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| 
| 


पा 


'त-व्‌ 


2? 


तात ! कहि कुटी प्रवेसा # लखेउ न सुत, मनि दुसह कलेसा 
छुट कमणडल, मूर्छित गाता # तरु-तर धरनि तपसि-तन पाता 
बीते छन, कछु चेतन आवा कन कितै सुवन ! पुनि-पुनि गोहरावा 
सवन भेटि पूछत सुत-बाता # सुवन-नेह जग अतुल विधाता 
हे चुप, विटप, लता जे उपवन | % लाखे जात कहुँ तुम मम-नन्द्न 
हे खग, मृण, पसु कतहुँ बिलोका ५ तनय जात, इमि सोध ससोका 
हेरत चलत न मग विश्रामा % पहुँचे जह इक ग्राम ललामा 
कवल ग्राम को धाम-निवासी ? # पूछत दुखित, सवन पुरबासी 
विनय जोरि कर प्रजासमाजू # नाथ भृंगक्मापि कर यहु राजू 
लोमपाद तनया जिन अपी # हय-गज-सुरभि, सुभूमि समर्पी 
सुनत ग्रजा-मुख मंगल-त्रावी % शसन क्रोध, रातमा जुड़ानी 


| आर दिन दूर हइते शुने वेदध्यनि # से दिन ना शुने शब्द व्यस्त हेल मुनि 


आङुल हइया मुनि दाण्डाइल तथा % काँदिया वलेन बाला ऋष्यशुंग कोथा 
तपस्यारे श्रान्त ह'ये आइलाम घरे # हेथा आसि कह कथा दुःख याक दूरे 
बलिते वलिते गेल कुटीरेर दवारे # पुन्र-पुत्र वलि डाके पुत्र नाहि घरे 


कमएडलु आछाड़िया फेले भूमितले % अज्ञान हइया मुनि पड़े वक्षतले ' 
चेक रहिया ज्ञान पाइलेक मुनि % कोथा ऋष्यशङ्क बलि डाकये अमनि | 


अपत्येर स्नेह सम नाहिक संसारे & याहारे देखेन झुनि जिज्ञासेन तारे 
मुनि बले आछ बने यत तरु लता # देखेछ तोमरा सम पुत्र गेल कोथा 


| मृण पशु पक्षीरे लागि एधाइते # तोमरा देखेछ ऋष्यभृङ्गरे याइते 


कांदियाकांदियाजाय विभाएडक सुनि % कत दूर शिया पान ग्राम एकखानि 
सकल लोकेरे मुनि शोकेते सुधान # काहार ए ग्रामखानि कह विद्यमान 
जोड़हात करि प्रजागण कहे बाणी #% ऋष्यशृङ्ग मुनिवर इथे राजा तिनि 
लोमपाद ताँके कन्या दियाळे कौतुके % ग्राम पशु अश्व गज दियाळे यौतुके 
एइ कथा कहिलेक यत प्रजागण # क्रोधमन गेल मुनि अति हृष्टमन 


वेपरीत, मोन ! मन चिता # द्वार ससक घरेउ पग मन्ता | 
दवस ताप-तप, आश्रम आई % कासु देनमधु बिथा सिटाई | 


SATAN ALAA: AoA AN AN AR ANAS 0७ ००७ AA >> ,200025 श्र 


॥ 


फे रच रचे ऊक शक जल उ ७ रक ढाडे छक चे फ च | क जच र रर ऊ खच जक रू बक्क 
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४६ कृत्तिवास रामायण 
सकुसल सुवन विलस संसारू % मिटेउ छोभ, मुनि करत विचारू . 
[तति-हीन अवध अजनन्दन' % करहि शुंग सुत-याग अरभन | 
सोइ अवसर भेटउँ सुवन, भूप-निमंत्रन पाय । 

अस विचारि, बन गमन किय, मुनिवर तप गन लाय ।।८७॥ | 

राजा दशरथ का पुत्र ष्ट-यज्ञ आर नारायण का चार अशा म जन्ममच्रा 

ंत्र-खुमंत्र भूप मन भावा #अंग हेत चतुरंग सजाया 
चले लेन हित श्रुंग मुनीसा # लोमपाद-ढिंग अवध-महं,सा 
दसरथ-खबरि अंग नृप पाई ॐ पाद-अध्ये, मृदु असन सजाई 
। पूजि राज-उपचार समेता # पूछेउ अंग आगमन-हेता | 
| दसरथ कही अंघमुनि वानी # समय पाय सुतजोग बखानी 
| अवध-पयान शृंग मुनि करहीं % सफल याग संतति हित रचहीं 
| सुनि, नप भूप शृंग ढिग आये % मुनिहि जोरि कर माथ नवाये 
| लोमपाद परिचय पुनि दीन्हा # रविकुलमणि दसरथ जग चीन्ह 


YS YT YY & YT YU YE YOY क्र 


०२५ 


| संसार करिते पुत्र करियाळे साथ # पुत्रेर कुशल शुनि खण्डिल विषाद .' 
| भावे अपुत्रक राजा अजेर नन्दन % कष्यशक्ध करिवेन यज्ञ आरम्भन 
| । निमन्त्रण हइवेक मम से यज्ञेते # सेइ काले हवे देखा पुत्रेर सहिते , 
| एतेक भाविया मुनि गेल निज वास $ आदिकाण्ड गाइल पणिडत कृतिवास । 
॥ दशरथ राजार पुत्र प्रि यज्ञ ओ नारायणेर चारि अंशे अत्रतार ५ 
. | दशरथ राजारे सुमन्त्र इहा बले # एनिफे आनिते राजा दशरथ चले. | 
| दशरथ लोमपाद नपतिर घरे # चतुरङ्ग सङ्ग यान हरिप अन्तरे । 
\ राजार पाइया वार्त्ता लोमपाद राजा $ राज उपचारे यत्ने दौरे करे पूजा 
मिष्टान्न प्रभृति दिया कराय भोजन % जिज्ञासिल कोन कार्ये तव आगमन ' , 

| दशरथ बलिलेन शुन मोर वाणी % अयोध्याय लये चल ऋश्यशृङ्ग मुनि | 
| श्रन्धकेर उक्ति आले ये अतीत काले # पुत्रवान हव आमि ऋष्यशृङ्ग गेले । 
| एमत कहिले दशरथ नपवर % लोमपाद लये गेल सनिर गोचर.' 


| प्रणाम करेन दशरथ जोड़ हाते # लोमपाद: परिचय लागिल कः हे ते | 
| 
॥ १ दसरथ । २ अंगदेश । ३ जलपान । ४ प्रयोजन । 
& 


> 
> a 
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' भूय निमंत्रण दिय दिग्देसा # जुरे पाय, इनेबृन्द असेसा 


a TVR 2-0 2-0 »- 000 2-22 250 ठिं 
¢ आदि काण्ड १७७ | 

सुता शाला मुनिहिं वित्राही % जनक तामु दसरथ तृप आही र 
“श्वबुर भूप, मुनि तामु जमाई # सुवन -अभाव ताप दुखाई | 
i 


सो तव कृपा होयँ सुतवन्ता # अवध गमन कीजिय भगवन्ता 
'ुदित ध्यान लखे मुनि, शृहथूपा # चारि अंस प्रथु प्रगट अनूपा 
अंधक मुनि कर वचन प्रमाना % अवध-पयान शुंग मन माना 
चढि रथ सहित सुता-जामाता # चले अवध पुरजन सुखदाता 
लीमपाद्‌ नृप संग शुहाये # दल-वल सहित नपति-घर आथे 
लखि बशिष्ठ-पुनिगन, कह श्रृंगा % करहु ्ररंभन याग-प्रसंगा 
सो० आ डे विष्णु ्राराधि, पुति निमंत्रि इुनिगन सकल । 
भूयति मंगल साथि, अश्वभेव रचना करहू ॥८८॥ 


७ कच्च्या जकर 


पुलह, पुलस्त्य, पुलोम प्रकासा % गोतम, शिडन्य दुर्वासा 
वेशम्पायन, भरत, पराशर # पिप्पलाद, शरभंग, निशाकर 


शाक 2 00 2 a EE in Me a) a] 


ज 
| 


दशरथ रजा एइ शुनेछ आख्यान % तुमि कृपाकर यदि हन पुत्रवान ' 
शान्ताकन्याविवाहयेदियाछि तोमारे % सेइ कन्या जन्मेलिल इहार आगारे | 
इहार जामाता तुमि तोमार श्वशुर # अपुत्रक तापित ये ताप कर दूर | 
ध्यानेते जानिज्ञ मनि मनेते प्रशंसे $ एइ घरे जन्मिबेन विष्णु चारि अंशे || 
अस्थ मुनिर कथा कु नहे आन % एतेक जानिया मुनि करल पयान | 
तनया जामाता सङ्गो चडि निज रथे # अयोध्याय आइल राजा लोमपाद माथे | 
वशिष्ठादि आइल सकल मुनिगण % ऋष्यशृङ्ग रले कर यज्ञ आआम्भन } 
अश्वमेध यज्ञे कर विष्णु आराधन % सत मुनिगशे तुमि कर निमन्त्रण | 
दशरथ निमन्त्रण करे देशे देशे # निमन्त्रण पाइया यपेक छुनि आसे | 
अगस्त्य आइल आर पोलस्त्यपुलोम % आइलेन वैशम्पायन दुर्व्वासा गौतम | 


जमनी गोतम पिप्पलाद पराशर $ पुलहकौण्डिन्य इनि आइल निशाकर | - 


मार्कण्डेय मरोचि भरत भरद्वाज # अष्टावक्र सुनि भए कस्म दक्षगज | 
गर्गपुनि दधोचि आइल शरभंग # पूजे राजा इजेशये गाडे "ये रंग ( 


क "छु कस हाट बटर बटर बटर बटर रब खूटरक स्टार चन चरण ५ जरर चराश को 
ie ४ दर क 
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अष्टावक्र, पतञ्जलि, गर्गा % गोतम, भरद्राज तपवर्गा | 
झूम मारकण्डेय तपोधन # सनक, सनन्दन, ऋषी सनातन | 
भुगु, अगस्त्य, जैमिनि किय वासा ॐ कपिल--सगर जिन खुतन विनासा 
वेदचान, चक्रवान, मरीची # दक्षराज, सावि, दरधीची ' 
मत्स्यकर्शि जिन नीर नित्रासा # सौरभि बिष्णु समान प्रासा 
वाल्मीकि तट-जमुन निवासू # सवन पूजि, उप हृदय हुलासू 
कश्यप-सुवन विभाए्डक आये # अगनित नाम बरनि जनि जाये 
तीनि कोटि द्विज श्रति उच्चारन % सकल छनिन-सुख प्रगट हुताशन 
कोउ छिति एक पाद आधारा # वर्ष सहस कोउ बिन आहारा 
| जटा सीस, तन वर्कल बसना # विष्णु-था तजि, आन न रसना 
। तीन. कोटि इमि झुनिन-समाजा ॐ बिपुल शिष्यदल सहित विराजा 
- दिय निवास सन्मानि मुनीसा ५ आये अवध बहुल अवबनीसा 
| मैथिल जनक राज-ऋषि आये # काशिराज नुप मल्ल खुहाये 
| लोमपाद अ्रंगाधिपति, बंग महिप घनश्याम । 

॥| भोज पुरन्दर आगमन, नृप मरीचपुर धाम ॥। ८६॥। 


बनन्न्च्यछ 
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SAD ASA 


ससज जाच कोण रा कज जश च जज जज 
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क्छ खक जजर च जने जकच चर्च चरा चछ च 


पातालेते आईल कपिल राजऋषि % सगर सन्ताने ये करिल भस्मराशि 
वेदवान चक्रबान आइल पावर्शि # जल माझे आछे से मुनि मत्स्यकणी 
सनातन सनक से सनन्द-कुमार # सौरभि आइल मुनि विष्णु अवतार 
गइल वाल्मीकि यम्ननार कूले धाम अ कश्यपेर पुत्र एल विभाएडक नाम 
कतेक आइल मुनि नाम नाहि जानि # राजार यज्ञेते एल तिन कोटि झुनि 
तिन कोटि मुनि करे वेद उच्चारण % सबाकार वदने निःसरे हुताशन 
पृथिवीते केह आळे एक पदे भर # केह अनाहारे आछे सहस्र वत्सर 
माथाय कपिल जटा वाकल बसन # नारायण कथा विना मुखे नहे आन 
एमत आइल तथा तिन कोटि मुनि % सङ्गो कत शिष्यतार संख्या नाहिजानि 
गुनिगण वासार्थं दिलेन वासाघर # पुथिवीर राजा आइल अयोध्या-नगर | 
र मिथिलार आइल जनक राजा-ऋषि # मरल महाराज एल' राज्य यार काशी । 
| अंगदेश अधिपति लोमपाद नाम % राजा बंगदेशेर आइल घनश्याम | 
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| आदि काण्ड १४६ 
। अतुला तेज तेलंग-नरेसा % चम्पेश्वर नप अवध प्रयेसा 
| कोटि अटासि परछाँह-झुवाला # निज एर तजि लख-लख नरपाला 
$ कर्नाटक, मागध, गंधारा % जेतक नुप तिन अवध अखारा ' 


¶ पाय निमंत्रन-दशरथराऊ # 
| राजन अकथ कहीं किमि रंगा # 
4 कोटि अठासी लख नरराई # 
4 सारभौस दरव महराजा & 
सो धन 
॥| रची यज्ञ सृप र 

एकासी 


सरयू तीरा % 
| योजन लंब 
| चारि कोस 


) टर FS 


' ग्राइल तेंसङ्ग राजा तेजेते असीम # 
। मगध मागध आइल गांधार कशोर % 
उदयास्त गिरिते रतेक राजा बसे % 
मेदिनी शवने वेसे यत राजग % 
॥ प्रत्येक कहिते नाम नितान्त अशप्य % 
यत राजा शेल दशरथेर गोचरे $ 
। आसिया करिल दशरथ सह देखा & 
यत घन एने छिल राखिस भाएडारे % 
। यज्ञ करिछेन राजा सरयूर तीरे $ 
। एकाशी योजन घर अति दीर्घतर % 


! मुनिगण वैसे शिया 


सकख राज-भेण्डारा क पथक 


मेखला बंधाई % 
यज्ञभूमि घुनिगन लिय आसन % 


। सरीचिपुरेर राजा भोज पुरन्दर # 


समिटे अखिल 
अगनित सचिव-सखा तिन संगा 
प्रथक नाम को सकिस गिनाई 
बार्षिक कर भेटे सब्र राजा 
बास प्रति भूप सँवारा 


सोइ शुचि भूमि चले तपधीरा' 
अवनी % द्वादश इतर पक्ष लिय धरनी 
शत योजन छिति-यज्ञ॒ झुहाई 
शुभ हन-छगन याग आएंश्न 


चम्पापुर हइते आइल चम्पेशवर 
आइल आटाशी कोटि ये छिल पश्चिम 
लचल राजा एल छाडि राजपाट 
दशरथ निमन्त्रणे सब राजा आसे 
नाना रङ्ग आइलेन सङ्गी अयशन 
राजा यत आइल आटाशी कोटि लच 
राजचक्रवती दशरथ सव्वोंपरे 
दिलेक वार्षिक कर सएचित लेखा 


प्रत्येके प्रत्येक वास दिल सबाकारे | 
ग्रुनिगण 


शेलेन राजार यज्ञघरे 


द्वादश योजन तार आड़े परिसर 


घरेर भितरे # शुमच्तशे शुभलग्ने यज्ञारम्भ करे 


| 
|| 

| १ जमाव । २ तपस्प्री लोग | 
|| 


हिन 


] 
] 
] 
] 
चारिक्रोश वांधियाळे यज्ञेर मेखला % शतेक योजन उभे सेइ यज्ञशाला 
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१५० कृत्तित्राम रामायण 


आदि स्वस्तयन मुनिगन गाता # पुनि दशरथ संकल्प सुहावा 
विनय जोरि कर मधुरस साने # सकल तुल्य, बड़-छोट न जाने 
कानु वरन ? मोहि करह अदेमा # कहेउ भृंग ऋषि सुनहु नरेसा 
कुलगुरु प्रथम सुवन-जगमूला' # वरन वशिष्ठ शाम्त्र अनुकूला 
सो० तालु वरन न वित्राद, उचित कडेड ऋषिगन सकल । 

मुनि समान मर्याः, अमित द्रव्य नृप दिय हरपि ॥६०॥ 
करहि वेदध्यनि संग तपोधन % भई प्रकट मुनि-त्रदन हुतासन 
करि शुचि अनल, याग सोइ थापा # श्रग्निकुएड, सोइ पावक व्यापा 
आहुति यव-तिल्ल-तरंडल रासी # घृत-घट महस देये चनत्रासी 
निरखि याग इमि वर्ष निरंतर % सुर्गन सरग न थिर उर अन्तर 
विश्वस्रवा-खुवन दससीसा # सुरन सूल नित लंक-अधीसा 
कहत इन्द्र, किमि हे चतुरानन # यहि अवसर जन्महि नारायन 
स्वस्तिकादि अप्रेते करये मुनिगण % संकल्प करिल तवे अजेर नन्दन 
दाण्डाइल दशरथ जो: करि हात % कहिते लागिल सत्र मुनिर साक्षात्‌ 
छोट बड़ नाहि जानि तुल्य सर्थ्व जन # आज्ञा कर कारे अग्रे रित वरण 
ऋष्यश्ृंग वलिलेन शुनह राजन % अग्रेते करह गुरु वशिष्ठ वरण 
ब्रह्मार तनय आर कलपुरोहित # उहार वरण आगे शास्त्रेते विहित 
वशिष्ठेरे वारेया पुचाग्रो अभिमान % बड़ छोट केह नहे सकलि समान 


' भाल-भाल बलिया सकरञ्बुनि वले # वस्त्र अलङ्कार राजा दिलेन सकले 


सकले करिल एककाले वेदध्वनि # मुनि मुखे नि:सरिल पावक तखनि 
सेइ अग्नि पवित्र करिया मुनिगण % अग्निर कुण्डेते लये करिल स्थापन 
आतपतण्डुल यव तिल राशिराशि # एके एके दिल घृत सहस्र कलसी 
एक वप यज्ञ कर रागा दशरथे # देवतार भय हेथा हइल स्वगेंते 
विश्‍वश्रवार पुत्र हय राजा दशानन % हीन ज्ञाने लंक्राते खाटाय देवगण 
महेन्द्र बलेन ब्रह्मा कोन बुद्धि करि # एइ काले जन्म कि लबेन श्रीहिरि 


१ ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ । २ प्रतिष्ठा । ३ मुनियों के मुख से। ४ यज्ञाथं पवित्र अग्नि । 
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सफल याग, दसरथ-गूह ताता # होय तत्रहि दगकंघ-निपाता 
मत मिलाय गमने सुरवन्दा % छीर-उदधि जह आनेँदकन्दा 
विनय विरंचि विविधि संलग्ना # प्रथु जगपति क्रिम नींद-निमग्ना 
रमा' परसि तहे प्रभुपद्‌ बंदति # शयन अनन्त-सेज  त्रिश्रुवनपति 
गे समीप सुर सकल समाजा # पत्नग-विछर्वाने विष्णु विराजा › 
आमा-मेघ सलिल कस सोहा % अहिफन सहस छत्र मन मोहा 
तव निद्रा निद्रित जग जेता? ५ सकल विश्व तव-चेतन चेता 
' कृपा-कोरि*  सेवकन निहारी % विपति ` दूर कीजिय बनवारी 
चौमुख-विनय" सुनत रस पागी % श्रीहरि चीर-सयन उठि त्यागी | 
जुरे सकल सुरगन चहुँ देखी # कहेउ शब्द एक नाथ विशेखी | 
सो० प्रगट अजुष्टुप छन्द, मुख मलीन सुरवन्द लखि । | 
पूछत आनेदकन्द, कहह शत्र को प्रगट तव ॥६१॥ 
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पुत्रेर लागिया दशरथ यज्ञ करे % ताँर पुत्र हेले तबे दशानन मरे. 
, एइ युक्ति करिया यतेक देवगण % चीरीद्‌ समुद्रे गेल यथा नारायण 
चारिमुखे ब्रह्मा गिया करेन.स्तवन % कत निद्रा यान प्रभु देव नारायण 
पदतले सच्मीदेवी करिछेन स्तुति #.अनन्तशय्याय शुये आछेन श्रीपत 
सफल देवता गिया दाएडाइल कूले % देखिल येमन मेघ भासित्रे सालले 
शुइया आडेन हरि अनन्त उपरे % वाखुकि सहस्र फना तदुपरि धरे. 
सेवकगणेर प्रति प्रथु देह मन # तोमार निद्राय निद्रा चेतने चेतन, 
ब्रेयांते करह दूर श्रपधुसूदइन % चा.रझुंखे ब्रह्मो यदि करेन स्तवन) 
ज्ञीरोदे उडिया बसिलेत नारायण क चा.रे दिक देख्लिन यत देवगण 
सया श्रीहिरि,करिलेनए कशब्द क से शब्द हइल प्लोक चारे पद बद्ध 
[र करिलन चारिदिके निरीक्षण % म्लान देखिलेन सब देवेर बदन, 


; ढे 


न कको >> त्त 
मलनदेखिया जिज्ञासेन नारायण % तोमा सबाकार शत्रु हेल कोन जन, 


बोका चज 


क ७ Fa Ta कि एकका कका एक 


io पण लि टि शा शश ते 


१ लक्ष्मी । २ शेष शय्या । ३ जितना भी, समस्त । ४ कृपा ष्ट । ५ ब्रह्मा की प्र शंसा ।9 
छ 


नग्न कु जॉकिरटीचजा िलाओ > अणोच ७7% ४७४ 
Fw 


DY JO TY TYE YU YU YI YE YES 0.0० 
+ 


i 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative - 


BAAR ASN ARAN SNA ABA 0 0.4 2 AR AD ANE AMADA NAPs) 


] १५२ त्तिवास रामायण 


| विधि सकोच कह सुनहु पुरन्द्र % मम वर प्रप्रल दमानन निश्चिचर ' 
| सो तुम जाय सकल दुख-गाया % वरनो, द्रवित होर्य॑ मबनावा 
| जोरि पाणि, खुरगुरू प्रथु आगे % सव्रिलय करन दशञ्बत लागे. 
] मंगल रूप परम भगत्राना # सदन विदित, राखह सुर माना 
| नाथ-अ्नाथ, दीन कर त्राना # निगप्राममः तुम सकण पुराना 


१ _ ७ ७०, 
॥ विश्वस्रवा-तनय ` दुदेएडा % विधि अराधि, वर लहेड प्रचण्डा 


[EE > क 
[ क खुरपुर-बास दुसह पन काना 


अण बलक धा आता छापा णां लप रक 


तेज-लंकपति, सुर श्रीढ़ी 


 सवेता-सोम न स्त्रगे प्रफाला # निसा-दिवस तम-निवरिडु* निवासा 
दएडहीन, हत यम-प्रत्रेक्ारा क बन ने ग्रश्रिपति जल-ग्रागारा 
| पावक प्रत्रल तेज नित्रांना क 


i ८३ [oS 


कियो दरिद हरि घनद खजाना 
गतिवहान भयभीत समीरा 5% त गन, अति पीरा 
र्‌ 


ग्रह 
, सागर वेग न, मंद तरंगा % नि कतहु, प्रसंगा 


] 

| 

} 

] 

) 

ष्‌ 

] य 

| विधाता बलेन शुन देव पुरन्द्र % तुमि शिया कह कथा प्रभुर गोचर 
| आमि तर दियाछि दुर्दान्त रावणेरे % तुमि शिया कह दःख प्रधुर गोचरे 
देवगुरु बुहस्पति जोड़ करि हात # प्रधुर गोचरे करिलेन प्रणिपात 
| अवधान करह ठाकुर भगवान % आपनि जानह यत देवतार मान | 
| 

| 

] 

] 

) 

| 

| 

] 

) 

) 


| ्रोगम निगम तुमि भारत पुराण # अनाथेर नाथ तुमि कर परित्राण | 
| विश्‍वश्रत्रा युनिपुत्र राजा दशानन % पाइल ब्ड्मार वर करि आराधन 
। तार ते स्वथ दव रहेत ना पारे # देवेर देवत्व हरे दुष्ट बलात्कार 
| घुचाइल यसेर यतेक अधिकार # सूख्येर उदय नाइ सदा अन्धकार 
' चन्द्रेरकोक कत्र नाहि तारज्योति % बहुकाल प्रभु स्वर्ग अन्धकार राति . 
बरुणर घुचिल अगाध यत जल # निर्व्यांश हइल अग्नि नाहिक प्रबल | 
| कुवेरेर हरे धन पाइल तरास # ग्रहगशेर अधिकार हइल विनाश 
| सन्त्रारल पवन पाइया महाभय अ सघुट्रेर वेग अति मन्द मन्द 


शाक का Ee Eo रक शार क To Yo छाओओतचअि 


बय 


| १ ब्रह्मा । २ वृहस्पति । ३ वेद-शा।स्त्र । 
९ 


| कार । ६ कुबेर | ७ पवन | 
4 न्न 
(हरण कज्जलकल चल्छ Co Do ७-++ ७७ MM | 


फक चराका छल 


४ बिव्वस्त्रा का पुत्र रावण । ५ घोर अंध- १ 
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चीना-नाद न नारद गीता % सुरपुर अशुभ, सकल विपरीता 
पावसादि षड्झतु कुसुमाकर # तजे समय भयबस दसकधर 
वर विरंचि दीनेउ भय मानी # क्रिय दुर्जय रावण अभिमानी 
विधि-त्र पाय, विधिहिं प्रतिकूला # सुरपुर हरन दुसह दुखसूला 

छिनीं सुता, अपमान चहुँ, मलिन, न सुरपुर वास । 

ठौर न त्रिभुवन सुरन कहाँ, जहाँ जाँय तहँ त्रास ॥६२॥ 
अहह सरन पग प्रभु तव पावन % देव-देवि राखिय बंधि रावन 
खुनत, नाथ-उर क्रोध कराला # जिमि घृत पाय प्रज्ज्यलित ज्वाला 
कर गहि चक्र सुदर्शन धारी ॐ सुरन प्ररोधि गरुड़ असवारी 
अधिक न सुरगन त्रास प्रसंगा # करों मान-मद-रावन भेगा 
अत्रहि वथो, कह गरुड़-असीना % विधि सोइ समय निवेदन कीना 
मम वर अमर प्रथम दसकंधर # बध न तासु बिन मानव-बन्द्र 
जो नर जनम सेय भगवाना # निसिचर मारि, करें सुर-त्राना 


छाडे बीणा नारद बीणाय छाडे गीत ५ अमङ्गल स्वर्गेयत हेल विपरीत 
वसन्तादि अधिकार छाडे छय ऋतु % नित्य भय पाइ सत्रे रावशेर हेतु 
्रझार वरेते सेइ हइल दुज्जेय % तारे वर दिया ब्रह्मा निजे पान भय 
ताँर बर पेये लङ्घ ताँहार वचन # स्वग हेते खेदाड़िया दिल देवगण 
काड़िया लइल से देवेर कन्या यत # देवेर शरीरे अपमान सहे कत 
त्रिभुवने रहिते कोथाओ नाहि स्थान # यथा जाइ तथा से करे अपमान 
निवेदन करि प्रथु तोमार चरणे # रावणे बधिया राख देव देवीगशे 


' शुनिया प्रचर क्रोध अन्तरे ब्राड़िल # घृत पेये अग्नि येन प्रज्ज्यलित हेल | 
4 विनता-नन्दने हरि करेन स्मरण # चक्र हाते करि पचे करि आरोहण 


कहिलेन देवगणे भय नाहि आर # रावणे एखनि ये करिब संहार 
गरुडे चड़िया चलिलेन जगन्नाथ % हेनकोले कहे ब्रह्मा प्रथुर साक्षात 
आमि वर दियाछि ये पूर्वे रावणेरे # एखनि करिले रण रावण ना मरे 
नरेर उदरे यदि लअ्ओो हे जनम # नर वानरेर हाते ताहार मरण 
प्रभुर साच्षाते ब्रह्मा कहेन ए कथा # जन्मेर नामेते प्रश्न हेंट करे साथा 


$ न्न्ज्न्जर््चर्चेरजम्च्र्रुरचर्चळ्किळ जर्जरच पर चल्ारचण्स्क नकन 
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१५४ कृत्तिवास रामायण 

वर के वीर, विपति मोहिं टेरा # सहज सुभाव सदा बिधि केरा 
भावी अमिट, चखौ निज करनी # सकल, स्वर्ग तजि गमनौ धरनी 
सुनि विरंचि, हरि, विनय सुनावा # दुर्जय दनुज दुसह दुख गावा 
प्रहरी-लंक दण्डधर मभान्‌' # निज्ञ कर रंधति पाक क्रसानू 


| सुरपति सुमन सँजोवति हारा # पवन करत नित मन्द त्रयारा* 


छत्र छपाकर* छिति महरानी # मार्जन, वरुन पियावत पानी 
घोटक घास काटि उपहासा # दीन बिलोकि दसा यम त्रासा 
शनि-कुदीठ त्रेलोक विनासा # धोवत वसन लंक्रपति-त्रासा 
दनुज-सुतन चटसार* गुजारा # सकल सृष्टि में सिरजनहारा 

रावन मन रजन करत, वीनापानि” मुनीस । 

भुवन सिद्धि-सम्पति सकल, हित बिह्यास-दससीस ॥३॥ 
जो नर-जनम न भावे प्रभुमन # हरि-रचना लीजै हरि-चरनन 
रचउ विरंचि इतर सुरनाथा # तव जग तुमहिं समर्पित नाथा 


पाल ला नै *त 


कतवार दुःख पाव ललाटे लिखन # प्रथित्रीते याव स्वग करिया त्यजन 


हाते अस्त्र सूस्यंदेव लंकार दुयारी # इन्द्र माला गाँथि देन चन्द्र छत्रधारी 
आपनि त अग्निदेव करेन रन्धन # मन्द मन्द वातास करेन समीरण 
चरुण वहिया जल देन निति निति % करेन माज्जना गृह निजे वसुमती 


जगतेर कर्ता मि ब्रह्मा महासान # पड़ाइ बालकगण लङ्कात आपान 
रावणर अग्रेत देव गायक नारद % रावण भुवन जिनि करेछे सम्पद 


| जन्म निते हरि यदि हइला कांतर # आपनार सृष्टि सत्र लह चक्रधर 


] 
| 
१ 
] 


७७ अब्ज लर चिरा अजब लक ककि जक जर कक छा क्र कल छा ७ खल खु छल्‍जज्तल्छ चळ 


आर इन्द्र आर ब्रह्मा करह सूजन # आपनार सृष्टि सत्र लह नारायण 
एतेक बलिया ब्रह्मा करुण वचन % भकतवत्सल प्रभु ताहे देन मन 


१सूयंदेव । २रसोई बनातेहें । ३अग्निदेव । ४पंख। झलना । ५चन्द्रदेव । ६पाठशाला। ७नारद । 
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वरेर समय ब्रह्मा हन आगुयान % विपदे पडिले बले रक्ष भगवान ' 


पुनश्च हरिरे ब्रह्मा कहेन वचन % दुष्ट रावणेर क्रीड करह श्रवण , 


शुनिले यमेर कथा हइबेक हास % काटिया आनेन तार घोटकेर घास ' 
शनि दष्टे त्रिभुवन भस्म हेया उड़े # कापड़ घुइया देन शनि लङ्कापुरे . 


| 
| 


= 


रक रू छर खल रर छक र ज जज्जल च्छा चाख रर /चलिफ न्न््न्च्न्न्न्ञ्न्न्च्ब्क््क्न्च्न्न्त्ग्ल्न्न्त्ड 


अचि 


| 
| 
| 
bi 
a 
ना 
| 
| 
| 
| 
॥ 
| 
| 
= 
; 


| आदि काण्ड १५ | 
| खान विधि-विनय सुधा रसमानी % भक्नविवस कह मंगल बानी 
| "नउ युगुति' सकल चतुरानन % कास उदर जनम केहि आँगन 
] 
| 


Cn Tan जला जज 


कवन देस-कुल मम अवतारा # को मम जग परिजन-परिवारा 
कहे विधि, अवध भानुकुल-भूपा # कौशल्या पटरानि सुरूपा. 


CS 


ताउ गभ प्रथु पावन जन्मा # सुनि बोले मृद बैन अजन्माः 
| पा पाराचत ते मम दोउ प्रानी पुरातन मम-वरदानी 
| सा वर सफल जनमि तिन गेहा # धरहुँ सुरन हित मानव-देहा 
] 
१ 


Ce ke) 


oes 


वानर-योनि जनमि सुरवृन्दा # नर-वानर मिलि असुर निकन्दा 
जानत विष्णु-गमन छितिलोका # कातर कमला" प्रहि बिलोका | 
] धरा जनम, तव नाथ ब्रियोगा # कतक काल पुनि दरस सँयोगा | 
| दुसह व्यथा, मोहिं तजिय न कन्ता $ रमा रोय प्रनवत भगवन्ता | 
बोले हरि, विधि कहहु विचारी # लोकजन नि" किमि व्यथा निवारी 
जगता जनम बिना जगमाता # होय न प्रश्न दसकंध निपाता । 
| 


4 हे ब्रह्मन्‌ इहार उपाय वल मोरे # कोन वंशे जन्म लव बल कार घरे | 
काहार उदरे आमि लइब जनम क आमारे वा अपत्य बलिबे कोन जन | 
| ज्या बले जन्भ लवे दशरथ घरे # सूर्यवंश पुण्येते कोशल्यार उदरे 

| विवातार वचने बलेन चक्रपांण % दशरथ कौशल्या उभये आमि जानि ९ 
| पूर्व्वेते आभार सेवा करिछे विस्तर % जन्मिब तोमार घरे दियाछि ए वर | 
। नरेर गर्भते मे लइब जनम % वानरीर गर्भे जन्म लह देवगण ( 
१ 
] 
} 


आमे नर हइ हओ तोमरा वानर # रावण मारिते येन हइओ दोसर ' 
ब्रह्मा वाक्य स्त्रीकार करेन नारायण # पदतले पढि लक्ष्मी यूड़िल क्रन्दन 
तत्र अत्रतार हवे प्रथिवी मण्डले # तोमा दरशन आमि पाव कत काले 
| श्रामारे छाड़िया कोया याइवेश्रीहरि # विच्छेदय त्रणा आमि सहिते ना पारि 
| लक्ष्मीर रोदनेते कान्दे कम्बुग्रीव # ब्रहमरे जिज्ञासे कोथा लक्ष्मीरे राखिव 
| शानया से वाक्य ब्रह्मा निवेदन करे # उनि नाहि गेले कि रावण राजा मरे 
] अयोनि सम्भवा उांने जन्मिबेन चापे # जनकेर घरे जन्म मिथिला प्रदेशे 


| 
| १ तरकीब । २ जन्म-मृत्यु-रहित । ३ विनाश । ४ लक्ष्मी । ५ जगदम्बा । 
छ फरे रर छ ७ छल छुर छत छ क छ र चछर रू जल छ कन कल्क on जाओ 
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कृत्तिवास रामायण 
दिव्य जनम' छिति जहाँ विदेहा $ सुता प्रकट मिथिलापति गेहा 
कथा हरिजनम विलमि कछु, पुनि वरनेउ कृतिवास । 

| जगदम्बा जिमि जानकी, जनमी > जनक-निवास ॥६४॥। 

$ जनक ऋषि क हल जातत समय लक्ष्मी का जन्म 

मिथिला-अधिप : जनक ऋषिराजा' # यज्ञभूमे जोतत सतकाडा 
| ले हर जोतत खेत झुवाला # नम उवंसी गमन सोइ काला 
| लखि अप्सरा कामसर घाता # छित ऋतुमती, रेत नुप पाता 
| अवनि-गर्भ॑ सो उिम्म-सरूपाः % जोतत भूमि जहाँ ननित भूषा 
| हर परसत, नृप डिम्ब निहारी # किये ट्रक हुई, फोठक भारी | 
| उता रतन छबि रमा सरूपा % चपला सरिस, रुदन छान भूपा 
| चकित देव, उत शब्द अकासा # सीरभूमि जो सुता प्रासा 
| तव॒ तनया, पालौ गृह जाई% ले नप अक चले हरपाई 


००० 
~ 
Yd 
AN 
|| 


च्छस्य जेर रज चर चछ जल ज्र 


¦ एतेक बलिल यदि ब्रह्मा तपोधन % आदिक्राएड गान कृत्तिवास विचक्षण | 
जनक ऋषिर चाप लब्ष्मीर जन्म 

| श्री हरिर जन्म-कथा थाकुक एखन % आगेने कहिव माता लच्मीर जनम ; 

येखानेते वेदवती छाड़िल जीवन # सेखाने हइल दिव्य मिथिला भुवन 

] 


eee 


तार राजा हइल जनक नामे ऋषि % पृत्रेर कारणे राजा यज्ञभूमि चाप 
स्वहस्ते लाङ्गले राजा यज्ञभूमि चपे # उव्वशी चलिया जाय उपर आकाशे 
॥| ताडाके देखिया कामे जनक मोहित % हठात्‌ ऋषिर वीय्ये हइल स्खल्ति | 
} देवयोगे प्रथिवी आछिल ऋतुमती ॐ ऋषियीय्यं पड्या हल गभवती | । 
| उिम्त्ररूपे भूमि मध्ये किल बहुकाले % भासिया उठिल डिम्प लाङ्गल सिराले | | 
, ] डिम्ब भङ्गि जनक करिल दुइ खान ॐ कन्यारत्न देखि ताहे लक्ष्मीर समान ; 

| उडा-उडा कार कान्दे येन सौदामिनी % आचम्मिते आकाशेते हेल देववाणी | 
॥ चापभूमि हेते एइ कन्यार जनम % तत्र कन्ण बटे एइकरिह पालन | | 
शुनिया जनक बड़ हरिष अन्तरे # कन्या कोले करिया तखनि एल घरे ! 


ळर चज छज्ज 


| | १ अलौकिक ( अयोनि ) जन्म । २ रुककर । ३ अंड के समान । 
(पा 


(अणकार ककि अल ७०७० केका पाचन फाल कोच त ससख रक हक रूस 


Eo 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


nr >या का > कर 


आदि काण्ड १५७ 


केहि दुख देन हरन किय बाला ? % कहत रानि, नहि उचित भुवाला 
जोतत सीर लही यह सीता % पालह रानि समोद सप्रीता 
संततिहीन | उमड़ स्नेहा # सुता बढ़त दिन-दिन नप-गेहा 
केशपाश घन चेत्र समाना % अधर ओष्ठ फल विस्तर लुभाना 
करगत सुकर सहज कटि अंगा # अगुरि पदुमपग हिंगुल रंगा 


तनछायि सुवरनलता प्रतीता' % सीताः-जनम नाम सो सीता 


अतुल अथक इंदिरा सरूपा # जेहि छवि मुग्ध विष्णु नररूपा 
लच्मी-जनम-कथा सुनि काना % लहे सुतिय, सुत, संपति नाना 
पुत्र प्टि-यज्ञ की समाप्ति पर यज्ञ का चरू राजा दशरथ की तीन रानियों द्वारा 
खाना और तीनां के गर्भे से चार अंशों में नारायण का जन्म 
जनकपुरी श्री-जनम उत, अत्रधपुरी श्रीकान्त । 
अस॒र-सल सर-सखद, किय, लीला लीलाकान्त ॥8५॥ 
यज्ञ, बर्ष लौं, दसरथ कीन्हा # यज्ञभूमि प्रभु दरसन दीन्हा 


' देखि कन्या राजराणी जिज्ञासे तखन # दुःख दिया काहारे आनिले कन्याधन , 


जनक वलेन क्षेत्रे कन्यार जनम % मम कन्या बटे तुमि करह पालन 
अपत्य नाहिक स्नेह बाडिल अन्तरे % दिने-दिने बाड़े लक्ष्मी जनकेर घरे 
घन केशपाश ताँर येमन चामर % पा बिम्बफल तुल्य तार ओष्ठाधर 
मुष्टिते धरिते पारि ताँहार काँकलि # हिङ्ग ले मण्डित पादपद्म र अंगुलि 
परमा सुन्दरी कन्या येन हेमलता % मिराले हइल जन्म नाम राखे सीता 
लच्मीर रूपेर किवा कहित्र तुलन % यार रूपे भुलिबे आपनि नारायण 
येइ जन शुने एइ लच्मीर जनम % धन पुत्र लक्ष्मी तारे देन नारायण 
कृत्तिवासपणिडतेर कवत्वविचक्षण % गाइ ए आदेकाणड सच्मौर अनम 


दशरथेर पुत्र ष्टि-यज्ञ सांग ओ यज्ञेर चरु तिन रानीके भक्षण एबं 
तिनेर गर्भे नारायणर चारि अंशे जन्म 


। मिथिल्ञाय हैलयदि लक्ष्मीर उत्पत्ति # अयोध्याय जन्म निते यान लच्मीपति 


दशरथ यज्ञ करे एकइ वत्सर # यज्ञस्थले ग्रास दखा दलन श्राधर 


१ पड़ती थी । २ खेत जोतने के बाद की रेखा को सीता कहते है । ३ रामचन्द्र । 


लक पुने Pe 5000 iid ज्र जर चर्क्च 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


१५८ कृत्तिवास रामायण न्‍ | | 
शख चक्र कर पझ गदाधर # बनमाला किरीट कुणडलधर | 

शृंगहि र केवल दरस सरूपा # लखत न आन), चतुभु ज रूपा न | 
कह मुनि) दसरथ-पुन्य महाना # जिन निक्रेत जन्मत भगवाना | 

कोतुक ! सुरन कीन नभत्रानी # रामजनम, रावनबध जानी | 
अंधक सों si श्रीफल पात्रा & सो शृंगी चरु सहित मिलावा | 
आहुति पून श्रृंगि ऋषि दीना # विष्णु-रूप चरु प्रगरित कीना | 
चरु संजूति पुनि सुवरन थारी # सुभ छन मुनि दसरथहिं स्वारी ' 
महरानिन चरु दीजिय जाई % ते सुतवती होय सो पाई 
चरु नृप लीन, ी कीन मुनि वंदन % शुचिपथ महल चले अजनन्दन | 
कौशल्या, केक पटरानी # यज्ञप्रसाद्‌ देन मन मानी | 
दोउन, भाग दै भूप समाना # यज्ञभूमि दिसि कीन पयाना { 
| रान सुमित्रा सकल बिलोका # भरत उसास, अतुल उर सोका | 
| कवन द्रव्य मोहिं वञ्चित कीन्हा ५ हत्‌भागिन मोहि भूप न चीन्हा 

त 00 78 गैस हत” धवन 

| शंख चक्र गदा पद्म चतु कला % किरीट कण्डल कर्णे हृदे वनमाला | 
| रू आसि देखा दिल नारायण ॐ केवल देखिल ऋष्यशृङ्ग तपोधन | 
१ मुनि बले दशरथ तुमि पुण्यत्रान क तव घरे जन्मिते आइल भगवान 
| हेनकाले देववाणी हेल चमत्कार # विष्णु जन्मे रावणेर करिते संहार ( 
! ऋध्यशृङग मुनि दिल यज्ञेते आहुति # यज्ञ हेते उठे चरु विष्णुर आकृति | 
| तिते ऋय ताते दिल काटि % ताते फेले दिल अन्धकेर फल गुटि | 
१ ठाललक चरु युनि सुवर्णेर थाजे # दशरथ हाते दिया कहे शुभकाले | 


AIAN AAS 22:22 22:22 ह AR AAS] 
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१ दै 
प्रथमा नारीके लये कराओ भक्षण # एइ चरु हेते हबे तोमार नन्दन 
] उनि चरु हात दिल राजा वन्दे माथे # अन्तःपुरे गेल राजा सपवित्र पथे 

॥ कोशल्या कॅकेयी ताँरख्य दुइराणी ५ एफमाग छिल चरु कैल दुइ खानि | 
] अग्रमाग दिल राजा कौरास्या रार्शारे % शेप भागखानि दिल कैकेयी देवीरे | 
| का यज्ञशाले गेल दशरथे % हेन काले सुमित्रा से लागिल कान्दिते | 
|| ऊद रवासेआपिकहे छाड़ियानिश्वास # कोनद्रव्य खेते राजा नाकेल आश्वास ॥ 


| जका एज किं | 
१ अन्य किला का । ही आहोत ये 
} 4020 ९ यज्ञ की आहुति के लिये हथिप्यान्न । 

छ ७-८ ७-७ ७-७ ७-७ ७७ रनले चन जसन २७ ७८८७ चा कछ कक बढन क 0000 0 0. ; 
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हु 0७०८4 2-40 ०5-92 2-१ 00 A रछ 0० ०० AA ANA ००७ 
। आदि काण्ड १५६ | 
| जीवन विफल, विलग मोहिं राखी # कतहुँ न सुख, अकेल जो चाखी | 
| करुनामयी कौरिला रानी # कहेउ, सुमित्रा ! सुनु मम बानी ॥ 
सहभामिनि तीनिउ भगिनि, अद्ध देहे तोहि अंस । | 
|| प, मम सुत-सहचर मदा, रहे तोर अत्रतंस ।॥8६।। | 
| ममज' दास ततर-तनय जेठानी # दे वर मोहिं सनाथहु रानी ॥ 
एक भाग निज हित धरि शेपा % दियो सुमित्रहिं चरु अवशेषा ; 
केक कौतुक सकल निहारी # अति सयानि, इमि गिरा उचारी | 
मम चरु-भाग रानि तव हेता # वचन देहु जो हर्ष समेता | 
मम चरु-अंस प्रगट तव नन्दन # मम-सुत-सखा सततः मनरंजन (| 
दीदी दया लही बड़भागी # ममज, दास तव सुत अनुरागी | 
। सुनि केऋई, अंस निज दीन्हा # तीनिउ संग पान चरु कीन्हा | 
हरि, इक अंस, जनम तन चारी # शुभ छन तीन कोखि अवतारी 


JY VY SD YU YY YS 


७. A 


आमित दुर्भागा नारी विफल जीवन % आमारे वञ्चिया खेये कत पाबे धन 
शुनिया कौशल्या राणी ह'ये दयावती ५ बलिते लागिल राणी सुमित्रार प्रति || 
मने मानियाछि हेन तिनटि भगिनी # आपन भागेर तोमा दिव अद्ध खानि |. 
इहाते तोमार यदि जन्मये नन्दन % आमार पुत्रेर सङ्गे रबेक से जन 
सुमित्रा बलेन दिदि एइ देह वर # मम पुत्र हय तब पुत्रेर नफर ( 
अग्रभाग कौशल्या राखिया निज तरे % शेषभाग दिल तबे समित्रा भग्निरे | 
| तहा देखि बसिया केकेयी क्र्रमति & कपटे डाकिया कहे सुमित्रार प्रति ? 
चरुर अद्धेक अंश तोमा दिव आमि % सुमित्रा भगिनी एइ सत्यं कर तुमि | 
| आमार चरुर अंशे हबे ये नन्दन % अमार पुत्रेर सङ्गी करो सेइ जन | 
। सुमित्रा बलेन दिदि करिलाम पण # तोमार पुत्रेर दास आमार नन्दन 
| एत शुनि शेषभाग दिलेन ताँहारे # तिनजन खाइलेन चरु एकवारे 
| एक अंशे नारायण चोरि अंश हेया % तिन गर्भे जन्मिलेन शुभक्षण पाइया र 


| 
| 
( 
कनत तन 
९ 
छु 
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१ खायगा । २ मुझसे उत्पन्न पुत्र ३ सदेव । 


| , + केकेई का भाव कृतिवासानुधार यहाँ नहीं वर्णन किया हैं । बदन दिया गया है। 


(७ नाणा ज्या जर्जर ल जक कलश काप का ५ पे जूक छ्कतल जनक, 
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! कृत्तिवास रामायण 

१ दिय नृप सविधि दच्छिना दाना # पूरन याग, द्विजन सन्माना 
|| उप सुतवान' सवन वर दीना # तृप्त गमन निज-निज गृह कीना | 
| श्रीराम का जन्म 

| इत, रानिन चरुपान प्रभावा # कोटिन मानु तेज तन छावा 
] अमित केस सित, वयम बुढ़ानो % सो तजि, चरुत्रल तरुनि लखानी 
॥ विधि-माया, _ तीनिड इक काला क भई ऋतुबती, विदित शुत्राला 
धारेउ गभे, भूप अनुमाना # बढ़त सतत शशिकला समाना 
| शुभ लच्छन दुइ मास वितीता # चौथ माम, नूप भई प्रतीता ' 
$ पञ्चम मात गभ पणूधारा # समाचार सुभ . जग विस्तारा 
| पुरुत्रारध , छुप्रखिन बदन , जिमि प्रमात कर चंद । 

$ श्याम उरोज सलज्ज मन, अहिनिसि एलक्र अनन्द ॥६७॥ 
| कडु वीते रुचि मतिकायाना $ उन्नत उद्र, नयन अलमाना 
| फरकति कडु उठयनि लग मारी # अमरन* समति, अंग पियरारी 


TEA 
६ 


८... टू ४ 0 


२" "२० अकाल जाणन छा 


—— SESE NSS NNN 
॥| हेथा यज्ञ साङ्ग करि राजा दशरथ क्ष त्राह्मणोेरे धन दान करे विधमन 
| ब्राह्मणं तुपेल करि नाना धन दान % सवे आशीर्च्याद करे ह्रो पुत्रान 
| बिदाय हया सबे नित्र देशे जाय % आदिकाएडे गाइल पुत्रेष्टि यज्ञ साय 
| श्री रामेर जन्म 

१ हेथा तिन राणी चरु करिया भक्षण # कोटि सूर्य्यं जिनि सेइ तिनेर वरण 
4 हइया छिलेन बृद्धा शिरे पाका केश % चरुर भक्षणे येन प्रथम वयेस 
॥ विधाता सकल माया करेन घटन क एक काले ऋतुमती हेल तिनजन 
| दशरथ जानिलन ए सव सन्दर्भ # ऋतुर लक्षणे जाना गेल सेइ गर्भ 
| एइमत तिन गभ वाड़े दिने दिने % दुइ मासे गर्भ जाना गेल सुलक्षणे 
| -चारिमाम - गभो प्रतीत हेल मन ॐ पञ्चमास गभंते शुनिलः त्रिभुवन 
| प्रथम गर्मेते लज्राएरक्का अहर्निशि # वदन हल येन प्रभातेर शशि 
; कुचाग्र इइ्ले काल उदर डागर # मृत्तिकार भक्तणेते सदा समाद्र 
; घन घन हाइ उठे अलस नयन # पाण्डवर्ण हेल अङ्ग खसे आभरण 


2 
कर चनक्र जल च्छ ज 


भ 


ज््च्च्न्च् न्च 


| १ गभकाल का पुवाद्ध समब । २ मुख । ३ रातदिन । ४ गहने । 
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>: आदि काण्ड १६१ | 
असह बसन) तन-बल नित छीना # आभा श्याम उरोजन लीना | 
बढ़त गर्भ बीते नव मासा % लखि भूपति - हिय अमित हुलासा हु 
पञ्चामृत कराय शुचि पाना # पावन गर्भ कीन सविधाना ) 
पुन्य पुरातन, तरु फल आवा # कोसिल्या हरि सपने पावा | 
शंख चक्र कर पद्म गदाधर $ दरस चतुभुज दिय सारंगधर | 
| सुवन - भाव अंकहि भरि रानी # प्रभु कह 'मांगु' सुमञ्जल बानी ¦ 
प्रथम कोन मम बहु सेवकाई क सुफल, उदर तव प्रगटहुँ आई र 

| 


पालहु मोहिं दे स्तन पाना % अस कहि पुनि अदरस भगवाना | 
भौंचक रानि निरखि सुख सपना % सकल समोद दसरथहिं बरना | 
'मातु-मातु' मोहिं नाथ पुकारी # अन्धक-वर नप सत्य विचारी | 
हरपि द्विजन बहु सुरन दाना # गत दस मास नृपति अनुमाना 

जस-जस प्रसव-काल नियराई # तस-तस भूप मोद अधिकाई र 


| 
कृष्णवर्ण प्रकाश हइल स्तन वाँटे शरीरे ना रहे वस्त्र नित्य बल इटे | 
एइमत हइल से गर्भेर वद्धन # नयमास गर्भवती हैल तिनजन ॥ 
देखि दशरथ राजा आनन्दित मन ४ पञ्चामृत दिया केल गर्भेर शोधन | 
ये छिल प्राक्कन पुण्य ताहारि कारण # कौशल्यारे देन देखा प्र नारायण | 
| स्वप्ने शंख चक्र गदापद्म शाङ्ग धारी # चतुभुज रूपे देखा दिलेन श्रीहरि | 
| ह हरिके करिल राणी कोले # कहिलेन कौशल्यारे डाकिया मा बले | 
॥| पूर्व्यते आमार सेवा करेळ आदरे # सेइ पुण्ये जन्मिलाम तोमार उदरे . 
१ आपनि तोमार गर्भ लयेछि जनम * पुत्र बलि स्तन दिया करह पालन ||| 
| एत बलि अदशेन हेल नारायण # कौशल्या बलेन किवा देखिनु स्वपन | 
| कहिल सकल कथा दशरथ प्रति # मा बलिया आमारे ये डाकेन श्रीपति ॥ 
| शुनि दशरथ राजा हरपित मन # भावे बुझि सत्य हवे अन्धक वचन | 
॥ दीन द्विजगणेरे दिलेन कत स्वर्ण # एइरूपे दश मास हइल सम्पूण \ 
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| 
“| प्रसव समय यत निकट हइल # दशरथ भूपतिर आनन्द बाड्लि | 


€ र कपड मछ रचे जज क पे ज चेल जक जलज रक जाल ७४७ ऊचे कच्च ऊ 
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१६२ कृत्तिवास रामायण | 
ग्रव-तब जनम, निकट, मन घरही # मंगलगान प्रजागन करहीं 
हरि आगमन-भूमि अनुमाना % वसति गगन आतुर सुर नाना | 

दस दिसि मंगल नखत चहुं, शुभ ग्रह उदित अनन्द। [| 

प्रथम पीर सुनि, प्रसव-पुर', श्रविसी नारीवृन्द ॥३८।॥ || 
शुक्ला नवमि चेत्र मधुमासा # शुभ छन जग जगनाथ प्रासा 
| 


व्यथा न सोनित?, गभे पुनीता # श्री हरि जनम सहित उपत्रीता" 

दीपशिखा जिमि तिमिर विनासा # प्रश्न-तन-दुति रबि कोटि प्रकासा ॥ 
“ | श्याम गात मकराकित कुएडल # निखरित मुख, खुधांखु,“छवि झलमल | 
। लर अजान॒ुबाहु मन खत्रा ॐ श्रवन खचित दुग नीलमकंजा | 
नूतन, अक्रथ, सुकोमल ग्रंगा # अधर! ओष्ठ कस बिंबित रंगा | 
। जो छवि विश्व जुरै मिलि तीरा # अतुल, असम श्रीनाथ-सरीरा | 
पुर-वनितन जय-कलरव॒ कीन्हा # सम्हरि नार-छेदन मन दीन्हा | 
शुभ संवाद कौशिला - दासी % खुमखबरी नुप पाहि प्रकासी 


~ 


| 
~ 0 कव वी वी । 
| 
| 
| 


ARAN S02 or Br Mh अर कि Do पि 


Sn 


एखन तखन राणी हइल प्रसव % प्रजागण गान करे सदा शुभ रब 
येइ दिन भूमिष्ट हइबे नारायण # आकाश युड़िया वसिलेन देवगण 
शुभ अह सकल उदित स्थाने स्थाने # दशदिक मङ्गल सकल तारागशे | 
प्रथमे प्रथमा स्त्रीर गर्भेर वेदन # अन्तःपुरे प्रवेश करिल नारीगण | 
मधु चेत्रमास शुक्ला श्रीरामनवमी # शुभक्षणे भूमिष्ट ह'लेन जगत्स्वामी | 
गभव्यथा नाहि पायनाहिक शोणित  शुभक्षणे श्रीहरि हइल. उपनीत 

अन्धकार घुचे येन ज्वलिलेक वाति ४ कोटि सूर्य्य जिनिया ताँहार देहयति | 
श्यामल शरीर प्रु चाँचर कुन्तल % सुधांशु जिनिया इख करे झलमल | 
आजानुलम्त्रित दीघं भुज खुललित % नीलोत्पल जिनि चक्त आकर्ण पूरित ( 
के वर्णिते हय शङ्क रक्क ओष्ठाधर % नवनीत जिनिया कोमल कलेबर | 
संसारेर रूप यत एकत्र मिलन % किसे वा तुलना दिव नाहिक तेमन || 
जय अय हुलाहुलि दिल नारीगण % सावधाने करिलेन नाड़िका ' छेदन । 
कौशल्यार दासी सेइ शुभवार्त्ता नामे % शुभ समाचार दिल गिया राजधामे | 


१ सोर, दूतिका गृह। २ प्रवेश किया ३ रक्त दता एला गृह । २ प्रवेश किया । ३ रक्त | ४ यज्ञोवपीत । ५ चन्द्रमा । 
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| आदि काएड १६३ | 


| 


| | अष्टाभरन आदि. सोइ पावा % दसरथ-उर उछाह अति छावा | 
बेसुध गात (बेभोर अनन्दा # अश नत घन पाये द्विजवन्दा ॥( 
डॉन तरंग पुलकावलि छाई # शत-शत सुरभि दान मन भाई | 
सुभ छन पूळ, सुत्रन मुख हेता # अवलोकन नप चले निकेता : 
रोहिनि-गेह चन्द्र जिमि गमना # सुरपति चले मनो शाचि-भवना | 
चले भूप छवि-सुत अवलोकन # जहे कौशिला-फोलि मनमोहन [ 
बहु सम्हारि शिशु उर लपिटाई # पुनि-पुनि चुस्ब चंदएुख राई | 
दरिद मोद निधि-कलस लहि, लोचन लोचनहीन । | 

ताहू सों नृप अधिक सुख, तनय विधाता दीन ॥६६॥ | 

भरत, लक्ष्मणा और शत्भुघ्न का जन्म { 

प्रथम अंश प्रगटत घनश्याम # केह छोम जनम सुनि रामा | 
जनम फौशिला-एुत बड़भागी # विधि न प्रथम मोहि दीन, अभागी | 


डे 


PY TU YE YW YE YS 


SS 


शुनि दशरथ पूण पुल शरीरे # अष्ट आभरण आरो दिलेन दासीरे | 
परम आनन्दे राजा पामरे आपना # कत धन दिल द्विजे के करे गणना 
आनन्द सागरे राजा भासे सेइ ठाँइ # पुनरपि दिल दान कत शत गाइ | 
गणक आनिया करिलेन शुभकाल # पुत्रमुख देखबारे यान महीपाल 
इन्द्र येन चलिलेन शचीर मन्दिरे # चन्द्र येन आसियाछे रोहिणीर घरे 
| कौशल्या बमियाळे नारायण कोले # पुत्र देखियारे राजा गेल हेनकाले 
धीरे धीरे दशरथ पुत्र निल बुके # एक लच्‌ चुम्प तार दिल चाँदसुखे 
दरिद्र पाइल येन निधिर कलस # ततो धक आनन्दित राजार मानस 
अन्धजन येमन नयन लाभे हय # ततोधिक दशरथ पाइया तनय 
एतदिने दशरथ मनेते उल्लास % रामजन्म रचिल पण्डित कृत्तिबास 
भरत, लक्ष्मण भो शतरुघ्नेर जन्म 
एक ग्रंशे चारि अंश हेल नारायण % शुनिया दुःखित बड़ केकेसीर मन 
आजिहैते कौशल्याये बाड़लिसोहागे%#मोरे पुत्र केन विधि नाहि दिल आगे 
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१ कौशल्या की गोद में । २ विधाता । 


िज् चर नला चना” अ्षए अछ चकष तक जक कआ जा जल च जनक ० पज्र अल्क 
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१६४ कृत्तिवास रामायख 


। नृप-खुत जेठ राज-प्रधिकारी # शास्त्र सकल अस नीति विचारी | 
| पूछत मंत्र मंथरा तीरा # तब लौं बढ़ी प्रसव के पीरा | 
| 
} 


चेक: 


मंगलघरी प्रगट पद्मासन ॐ अंस द्वितीय जन्म नारायण | 
भरत सरूप सलोन श्रनूपा # नखसिख सकल राम अनुरूपा { 
गई मन्थरा जहे अजनन्दन # कैकइ-उदर जनम तव नन्दन | 
पुदित भूप कंकई निकेता # चले सुवन मुख दरसन हेता । 
| आनन-सुत विलाकि महिपाला # बहु धन दान, द्विजन प्रतिपाला | 
$ पीर सुमित्रा प्रसव बहोरी # जन्मति जुगुल तनय के जोरी | 
| गौखणे दोउ हरि-अवतारा # अनुपम छबि सौमित्र-कुमारा | 
| रूपसि-प्रसव जुगुल सुत देखी # बनितन जय-ध्वनि कीन विशेखी | 
दीन सगर्वं खत्ररि पुनि चेरी # जोरी नाथ जनम खुत केरी | 
खुनत अवधपति मोद अपारा # दीन लुटाय, द्विजन भण्डारा 

निरखि सुतन सुख, भूप पयाना # करें गनित' जहेँ बुध-विद नाना | 


ज्येष्ठ पुत्र राजा हय सब्वेशास्त्रे बले ॐ मम पुत्र विधि आगे केन नाहि दिले । 
बलिते बलिते हेल गर्भेर वेदन ५ कैकेयी बलेन कुंजी गा करे केमन | 
छिलेन मायेर गर्भे करि पद्मासन # शुभक्षणे जन्मिलेन प्रभु नारायण | 


कुजी गिया जानाइल भूपतिर घरे # हइल तोमार पुत्र केकेयी उदरे | 
शुनि दशरथ राजा आपना पासरे % पुत्र मुख देखे गिया कैकेयीर घरे ' 
पुत्र मुख देखि राजा अति हष्टमति % धन वितरणेते देन अनुमति | 
सुमित्रार हइलेक गर्भेर वेदन # यमज उभय पुत्र प्रसवे तखन | 


AS १०८७ 2232 9 209 hf 90:28 408 9:30 42.9 49-40 4०७६ Or ba Se 


` दासी गिया दशरथे कहिल गौरवे # आर दुइ पुत्र राजा सुमित्रा प्रसवे | 
| शुनियां हइलं तार आनन्द अपार # ब्राह्म-णेरे लुटाइल सकल भाणडार | 
' चलिलेन दशरथ परम कौतुक # तिन घरे देखिलेन चारि पुत्र मुख 

१ हि ति 7 कल फास्ाउकलनत्जक फकक पा गणना । ( 


ड कक रूस कर न्न्न्न्त््न्न्न बसे क्स स्स्स. च्च op SP MSS ७ ज्ज्य ¢ 
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कौशल्या राणीर पुत्र येरूप लावण्य # सेइ इख सेइ नाक किछु नहे भिन्न ( 


गौर वर्ण हेल दोहे विष्णु अवतार ५ सुमित्रा प्रसव कैल यमज कुमार | 
यखन यमज पुत्र प्रसवे सुन्दरी # जय-जय हुलाहुलि दिल सत्र नारी | 


ASS SAS Mn An Aa SAR AE LEA READ AMAA AR AR 0 320 2 श्र 


Rise १६५ || 
रविकुल धनि, नृप सुयस बखाना # सुभ ग्रह घरी अकथ भगवाना ॥ 


सारपौम मंगल सुत्न, रामजनम सुनि गान । 0 
हरन त्र स-यम, लहन सुख, सुत, श्री, संपति खान ॥१००॥ | 
श्री राम जन्म में सभी का आनन्द 
चले दान लहि गनित: बुध" उत पुर अनँद-हिलोर । | 
अवध, प्रजा-चारिउ ब्रन मगन, अवध सुख-सोर ॥ 
रघुनाथ-जनम सुनि, नाचत ऋषि-मुनि, दण्ड कमण्डल हाथा । | 


नाचत सुर सुरपुर, धरा नारि-नर, अवध नचत नरनाथा ॥ | 
नाचत बिरंचि रंग, देवयानि संग, इन्द्र नत्तं शचि-साथा । | 

जड़-जङ्गम जेते, नृत्य चेते, बसुमति* नत्ति सनाथा ॥ ' 
दिवि अ्रभरन-धारी रूपसि नारी, चलीं दरस भगवन्ता । | 

विद्याधरि-नतन) सकल नगर ध्वनि) रतन प्रदीप ज्वलंता ॥ | 
| 
तिन दणड बेला हेल गणकेर मेला # खड़िते गणिया देखे शुभ क्षण बेला | 
i सूर्यबशे आळे बहु राजार सुकीत्ति # सबा हेते सेइ पुत्र राजचक्रवती ( 
| इहार कोष्ठिर किया करिब गणन ४ एमन लक्ष्मण बुझि प्रभ नारायण | 
१ येइ जने शुने प्रथु रामेर जनम ॐ धन पुत्र लक्ष्मी हय भय पाय यम 
| अयोध्याय हइल आनन्द कोलाहल * चत्रि वेश्य शूद्र सबे करिल मङ्गस 
१ गणके तुपिल राजा दिया नाना धन # आदिकाण्ड गान कृत्तिवास विचक्षण 


62: 4 &--9 RD BBE ७0... ८० >> OO QR > ०0.40 RD EO fd 0०-०५) > 


१ श्री रामेर जन्मे सकलर आनन्द | 
र रामेर जनम शुनि, नाचिल सकल मुनि, दरड कमण्डलु करि हात । { 
। स्वर्ग नाचे देवगण, मत्ये नाचे मत्येजन, हरिषे नाचिछे दशरथ ॥ | 
श्री देवयानिर सङ्गे, नाचिछेन ब्रह्मा रङ्गो, शची सङ्ग नाचे शचीपति। { 
स्थावर जङ्गम आर, सबे नाचे चमत्कार, उल्लासत नाचे वसुमती ॥ | 
दिव्य-दिव्य आभरण, परियत नारीगण, चलिजाय अनेक सुन्दरी । । 
चलि जाय राजपथे, श्रीरामेरे निरखिते, सम्मुखेते नाचे विद्याधरी ॥ | 


| १ चक्रवर्ती । २ ज्योतिषी । ३ दशरथ । ४ पृथ्वी । मक 
न छर क क फ ल ऊ ऊचे कचे र फ ऊ ऊच क चे ऊक रचे र 
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१६६ कृत्तिवास रामायण 


--- ~— 


R 

| कौशिला खुवन जनि',गगन सुरन ध्वनि, रघुपति जय श्रीकन्ता? । 
| 

f 


जन्मे नारायन, बचें .दसानन, सुरन कलेस-भनन्ता` ॥ 
| प्रशुध्यान लगावे, चरित जो गावे, धनि ! भवसागर तरही । 
| नर-पुन्य उदित, हरि देवलोक तजि ! धराधाम अवतरहीं ॥ 
यम-त्रास नसावनि, कथा सुपावनि, सुनि, सुत-संपति लहहीं । 
१ रन अमिलासा, कवि कृतिवासा, वाल्मीकि अबुसरही ॥ 
प श्रीराम के जन्म से रावणको अमंगल की आशंका एवं उसके निवारण का उपाय साचना 
] 


अवध जनम जो प्रभु, तौ लंका # हिट अतंक्र,, रावन मन संका | 


अचरज दनुज, सिंहासन हाला # गिरे मुकुट छिति, हाल बेहाला ! 
| धरनि किरीट खसक्रि क्रिमि आये क्र कौतुक कस ? अपसकुन दिखाये 
कित घननाद्‌ ! आनु कोदणडा # करों बछुमती*-ब्रासुकि" खण्डा 
| कहें विभीपण धर्म सरूपा # तव वध, प्रश प्रगटे हरि रूपा 
धरान- सहसफन' कोप अकारन # आनि न केहु अपराध दसानन 


>. 


स्स्स ० ००% टी 
रत्नेर प्रदीप ज्वले, पुरी पूर्ण कोलाहले, कोशल्या हइल पुत्रवती । 

| _ गगनमणडले थाकि, देवगण बले डाकि, जय-जय-जेय रघुपति ॥ 
| जन्मिलेन _ नारायण, बघित्रारे दशानन, देवेर करिते अव्याहति । 

} इहा शुने येइ जन, किम्वा करे अध्ययन, भवे मुक्त हय सेइ कृती ॥ 
| वैकुएठ करिया शून्य, प्रकाशिते नरपुणय, अवतीर्ण ग्रु भगवान । 

१ रचिल ये ऋतिवास, पूर्ण करि अभिलाष, वन्दिया से वाल्मीकि पुराण ॥ 
॥ fr जन्मे रावणर अमङ्गल आशंका एवं तन्निवारणेर उपाय चिन्तन 

| अयोध्याते यदि जन्म निलेन श्रीपति % लङ्काय आतंक देखे सदा लंकापति 
| आचम्तिते रावणेर सिंहासन दोले # माथार मुकुट खसि पड़े भूमितले 
] दशमुखे हाय-हाय करे दशानन % आचम्बिते मुकुट खसिल कि कारण 
| A इन्द्रजित आन धुव्वांण # प्रथिवी वासुकि करि करि खाना-खान 
| हेनकाले कहेन भाम्मिक विभीषण # जन्मियाछ ये तोमार बधिबे जीवन 
१ पथित्रीर प्रति क्रोध कर कि कारण # तोमारे बधिते जन्म निल नारायण 


शेषनाग । 


पक फा on la सस चर >>. 
श उण चर हि छनक नरक नक बर कर, र - य... 
® he ० ४ *४ कल्या रान 


१ जन्म देकर । २ क्लेशहारी । ३ अ शेषन 
] होला । ३ आतक,भय । ४ पृथ्वी । ५ शेषनाग । ६ 


न्क कलर 
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| 
| 
| 
| 


| 


॥| 


te 


Me आदि काण्ड १६७ } 
॥ तत्रहि सुरन नभत्रानी कीन्हा % दसरथ-सदन जनम प्रथु लीन्हा ; 
सो सुनि चिन्तित अतिव दसानन # कहेउ घे लाय दूत शुक-सारन | 
| लखह अवनि परा-पग दोउ सोधी # किते. जनम रेपु मोर विरोधी / 
| अहिं हनों सोइ सेसव काला # नतरु प्रबल पनपत जंजाला | 
] नदे लंकपति, आयसु धारी # लंधि उदधि, चर करें विचारी | 
वेष्णाव परम दूत  शुक-सारन # त्रिभुवन प्रकट पुरंदर कारन | 
| कह शुक, सुहु सारन ! अम भावे % श्रीपति अवध जनम सन आवे > 
| सतय मागा! दोउ अवसर पाई % लहै दरस प्रभु चरनन जाई ; 
| लखेउ अवध छवि सुरपुर भासा % छर-घर रतन प्रदीप प्रकासा ( 
| बिछलत पग पथ चहु चिक्रनाई # साँझ प्रवेस महल दोउ पाई | 
१ तहँ कौशल्या-अंक प्रभु, राजत बाल सरूप । ( 
| ` जाकर जा जिधि भावना, लहै दरस अनुरूप ॥ १०१ ॥ 
| | | 
| BNP Mn दन sss 00. 
| आर कारो अपराध नाहि दशानन % वासुकी काटिते एवे कह कि कारण 
] सेइकाले आफ्राशेते हेल देववाणी # दशरथ घरेते जम्मिल चक्रपाणि | 
शु. नेया चिन्तित बड़ राजा दशानन % डाक दिया बले शुन शुक ओ शारण | 
१ एक्रे एके देखे एम एरिर झवने क आमार शत्रुर जन्म हेल कोनखाने । 
| एखनि मारिव तारे अ्रति शिशुकाले # प्रबल हइबे बड़ घटिते जञ्जाले र 
रावणेर'आ्राज्ञा चरं बन्दिलेक माथे # समुद्रेर पार हैया लागिल भाविते / 


परम वेष्णवः दूत शुक ओ शारण % चासवेर द्वारी तारा जाने त्रिभुवन |? 
शुक बले शुन मोर भाइरे शारण % अयोध्याय जन्मिलेन बुझि नारायण | 
आजिशुभ दिन हेल आमा दोंहाकार % भाग्यफले देखि गिया चरण तॉहार | 
एत बलि अयोध्याय दिल दरशन:% देखिल अयोध्या येन वैकुण्ठ भुवन » 
रतन प्रदीप ज्वले प्रति घरे घरे # तेल. हरिद्राय पथे चलिते ना पारे 
अलज्षिते सान्धाइल को शह्यार घरे # वसेजरेने कोशल्या श्रीराम कोले करे | 
याहार मानसे चाके ये रूप वासना सेई रूपे प्रभुरे देखये सेइ जना ॥. 


i कारक कुना खलक Can Sanh oh छनक Tan Toad न्म्य 
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] १६८ ` कृत्तिवास रामायण | 
युगुल बन्धु-चर भक्त महाना # दरस चतुभुज दिय _ मशवाना 
शंख चक्र कर पद्म गदाधर # बनमाला, कुण्डल, (किराट धर 
शत कोटिन विधि' स्तुति करहीं # हरि-तन तीनि लोक चर लखहीं 
सनक, सनातनादि प्रहलाद # नारद निरखि, चरन अहलादा' 
१ भक्ति भरे दोउ, लखि भवमोचन % लोटि मही प्रणवति भरि लोचन 
जोरि हाथ स्तुति सुख लहहीं # 

राकस जाति अधम अज्ञानी # तव महिमा अपार क्रिमि जानी 
ब्रह्मादिक पद लहे न ध्याना # 

कृपासिन्धु प्रभु गहन, गुनागर ॐ दीजिय वर, निसिचर अति पामर 
सदा रमन मन अंबुज्-चरना # यहि विधि बंदि, लंक किय गमना 


पलक !निमेस श्रटे दोउ लंका # कहेउ, दनुजपति रहौ निसंका 


परम वेष्णव तारा भाइ दुइ जन % चतुभु ज रूपे देखिलेन नारायण 
शंख चक्र गदा पद्म चतुभु ज कला # किरीट कुएडल शोभे हृदे बनमाला 


प्रसड़ ते देखिल ये सव्य पारिषद # सनक सनातन आदि प्रह्वाद नारद 


oe 


भक्तिभावे करये अनेक प्रणिपात % स्तवन करिछे तारा करि जोड़ हात 
राचसेर जाति मोरा बड़इ अधम % तोमार महिमा ज्ञाने आमरा अच्चम 
ये पद्‌ ब्रक्षादि देव नाहि पाय ध्याने & हेन पाद-पञ्च -देखि प्रत्यक्ष प्रमाणे 
एइ निवेदन करि शुन महाशय % तव पादपझो येन मोर मन रय 
कृपार सागर तुमि प्रश्न गुणथाम % एत बलि गेल तारा करिया प्रणाम 
पथे येते दुइ भाइ भाविलेक मने # एकथा कहि नाइ पापी दशानने 


AA AEA SAO An NA 


एके एके देखिलाम ए तिन भुवने # तोमार ये शत्र आछे नाहि लय मने 


ब्रह्मा । २ दूतों को । ३ हषं । ४ दूतों को । ५ चरण । 


छट रचे रन ७७ ७४7७ ७ ७०७८७ कचे ज ऊच जच नक? कळ ऊच जळ कक्कर चर्च? 
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पुनि-पुनि सहस दणडवत करहीं | 


चरन सो चरन" प्रतच्छ प्रमाना : 


सुक-सारन मग मंत्र मिलावा # रावन सन सत्र कथा दुरावा | 


तिल-तिल छानि, लखेउँ त्रेलोका % नाथ ! न तव-रिपु कतौ विलोका | 


शत कोटि ब्रह्मा तारे करिछ स्तन # प्रभुर शरीरे देखे ए तिन भुवन : 


एइ रूपे दुह भाइ प्रथुरे देखिया # सहस्र प्रणाम करे भूमे लोटाइया 


च्छ क्स 


ज्ज्य ऊर्ज कच्च ज्न्लाग्न्च्न्न्ण्ग्न्त््ल्ये>्ऱ्ड 


CS बन रड 


| 


| 


चक्षेर निमिषे तारा लङ्कापुरे गिया # रावशेरे कहे गिया आगे दाँड्राइया | 


| 


॥ 


MSE 
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खसे किरीट अमंगल जानी # जल स्नान . तीरथन आनी 


दीन, द्विजन दै सुवरन दाना # टरै विपति, अपसकुन नसाना 
खिली केतकी भादों रंगा # कह ठठाय दसमुख इकसंगा 


अबुझ विभीपन वन्धु ! करु, सुक-सारन विस्वास । 

धरनि सोंधि आये, कतो, जनि मम रिपु आभास ॥१०२॥ 
अवहिं कहा परिनाम लखाई # अवसर परे बिलोकेउ भाई! 
आयश् पुनि पयोधि' दिय रावन # सकल तीर्थन सुचि जल लावन 
तनिक न देर जोरि जुग-पानी* # प्रस्तुत सकल - तीथेन पानी 
सोई सुचि सलिल कोन स्नाना # दरिद दुखीजन सुवरन दाना 
शत-शत सुरभि, शिला संकल्पा # अमित दान लंकेश सदर्पा 
दान-पुन्य करि सफ़ल विधाना # भयेउ अमर, दसकन्धर जाना 


मुकुट खसिल राजा हवे अपमान %# एकाल तीर्थेर जले कर तुमि स्नान (| 


सुवर्णे करह दात दीन द्विजवरे # अमङ्गल घुचिबे आपद यावे दूरे 
दशषुख मेलिया रावण राजा हासे # केतकी कुसुम येन फुटे भाद्रमासे 


। ना बुक्मिया कथा कह माई बिभीपण # आमार नाहिक शत्रु हेन लय मन 


रावणेर कथा शुनि बले विभीषण % परिणामे एइ कथा करिबे स्मरण 
रावण समुद्र वलि लागिल डाकिते # आसिया समुद्र दाँडाइल जोड़ हाते 
राजा बले पृथिवीते यत तीर्थ आळे # सकल तीर्थेर जल आन मोर काळे 
वाक्य मात्र बलिते विलम्ब ना हइल % सकल तीर्थेर जल सम्मुखे आइल 


~ ~ (१ ५९ 
। तीर्थजल दशानन करिलेक स्नान * दरिद्र दुःखीरे राजा करे स्वण्‌ दान 


यतेक काञ्चन दिल नाम कर कत * धेनु दान शिला दान करे शत-शत 


. दान पुण्य करिया बसिल दशानन % भाविल अमर आमि नाहिक मरण 


कृत्तिवास पणिडतेर श्लोक विचक्षण * रामेर प्रीतिते हरि बल सव्वं जन 


१ समुद्र । २ दोनो हाथ । 


( 
| 


| 
( 
| 
| 
॥ 
t 
| 


काथा छट नका छा रङ चनाणय ररर रू चरक कू 


छ छन एक रका छुटको जज जाल चिक चुलो छार छा आऋक्त ७0 जज ऊचे ऊ प्ल ऊक उ ज ऊक जकर चे 


८८-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


YY YOY 
~ 


॥ १७० कृत्तिवास रामायण | | 


| वानरों का जन्म | 
१ इत नररूप जनम जगदीसा # उत सुरगन प्रगटत तन कीसा' | 
| निज-निज तेज देवगन दीन्हा # गर्भ वानरिन धारन कीन्हा | 
| 'सुरपति' अंस 'बालि' बलवाना # “भानुः तेज सुग्रीव) महाना | 
| कन्द मूल फल खाय रसाला # क्िष्किथा तिन शौर्य विशाला | 
उद्गम धन वाढति, धनरासी % तेज, तेज तहँ अत्रसि प्रकासी । 
॥ वालि-तनय अंगद? बलत्रंता # 'पवन! अंस प्रगटति 'हनुमन्ता' | 
j सचित्र SE जन्मति 'चतुरानन’ % सुत केसरी! जनम 'पञ्चानन' 

$ वाढति दिन-दिन जिमि तरुशाला # हिमकूट', सुत “वरुण” विशाला 
| यम सुत पाँच ताउु॒अनुहारा # प्रतल 'प्रमाथिः “कुबेर” - कुमारा 


| “चन्द्र'-तेज (दघिमुख' बलसीला # अग्नि! अंश सेनापति “नीला! 
] 'अन्वन्तरहिँ’' 'सुषेन', % ज्ञान द्रव्य-गुन सकल जिन । 
| कपि 'सुषेन! कर देन, # सुत महेन्द्र! 'देवेन्द्र' दोउ ॥ 
त = 0070 Sen nn 


सला 


बानरगणेर जन्म 

॥ नर रूपे जन्मिलेन प्रभु नारायण % बानर रूपेते जन्म निल देवगण 
| विधाता बलेन ` शुन यत देवगण # ये यथा वानरी पाओ कर आलिङ्गन 
१ एक वानरीते रति इन्द्र सूय करे # दुइ पुत्र जन्मिलेक ताहार उदरे 
] हटल इन्द्र तेजे बालि कपिवर # सुग्रीव वीरेर जन्म दिलेन भास्कर 
| व. मत ताक रसाल # फलमूल खाय दोंहे विक्रमे विशाल 
। का - का दे सम्पद # हइल चालीर पुत्र कुमार अङ्गद | 
| हइल प्रहार तेजे मन्त्री जाम्बुबान % हइलेन पत्रनेर तेजे हनुमान । 
॥ हेमकूट नामे काप वरुणनन्द्न # पञ्च पुत्र यमेर ये यम दरशन ! 
| जन्मिल शिवेर तेजे केशरी वानर # दिने दिने बाड़ेन ये शाल तरुबर | 
|| pi नील सेनापति ई बेरेर तेजे जन्मे वानर ग्रमाथी | 
| 0020 क त ५ अहिविद्या विश्वशास्त्र दिल तार माके | 
|” न्दन # चन्द्रतेजे दधिप्रुत हइल तखन | 
CV म णी 


कचर अला रर छक छणर - चरू चक चर चर ऊलतचछ जज 


१ वानर-शरीर । २ शंकर । 


ह र रक ७7७ जक क ७७ छन्‍-क ऊ र" जे जज CY) न्या ड 
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] आदिका त 


Freer र 

| सर जत, निज तेज दे, जन्मे कपि बलवन्त । |; 
| ग्रथक-प्रथक, रसना अकथ, कोटिन कीस अनन्त ॥१०३॥ ५ 
| दशरथ क चारों पुत्रों का अन्न-प्राशन और नामकरण ( 


| आतुर नृप इत, गत दिन चारो # पचयें प्रथम अशौच निवारी* | 
| छठी पूजि पुनि राति-जागरन # अठयें शिशुन कलाई-बन्ध ९ 
। पुनि निमंत्रि पुर-बाल समाजा # असन-वसन-अभरन दिय राजा | 
दिवस त्रयोदस अशुचि निवारा % कतक दान नृप नाहि सम्हारा | 
॥ चारिउ सुवन वयस पढमासा # सवन सुभघरी अन्प्रासा 
| अवनि-महीप, निमंत्रन पाई ई दसरथ-सदन जुरे सब आई 
॥ शुरु वशिष्ठ शुभ साइत देखी # परस अन्न मुख हरप विशेखी | 
भूपति सुदित अंक ले चारी # मधु जल अन्न कञ्जमुख डारी | 
| सुमुख नन्दनन पुनि बैठारी ५ कौतुक रत्न द्रव्य दिय भारी | 
| सकल संतोष सुदित सत्र काहू # नामकरन कर सबन उछाहू | 


| प्रतेक कहिले हय पुस्तक विस्तर # एकेक देवेर तेजे एकेक वानर | 

१ कृत्तिबास पण्डित ये सुखी सर्व दण्डे # वानरेर जन्म एबे गाय आदिकाण्डे || 
दशग्थर चारिपुत्र र अन्नप्राशन ओ नामकरण | 

१ एकेक गणने ये हइल चारि दिन # पाँच दिने पाँचुटी करिल सुप्रवीण | 

| छ्य दिने पछ्ठीपूजा निशि जागरणे $ दिल अष्ट कलाई अष्टाहे शिशुगणे | 

डाकिया आने राजा बालक गणेरे # कापड़ पूरिया सोना दिल सत्राकारे | 

५ त्रयोदशे राजार हइल अशौचान्त # कतेक करिल दान नाहि तार श्रन्त | 

। छय मास वयस्क हइल चारि जन # कराइल सत्राकार ओदन-प्राशन 

आमन्त्रण करिया सकल चत्रगणे # ्रानाइल दशरथ आपन भवने 

१ आसिया वशिष्ठ मुनि महानन्द मने % चारि पुत्र मुखे अन्न दिल शुभक्षण 

| दशरथ चारि पुत्र ल'ये निज कोले # मिष्ट अन्न दिल जल वदन कमले | 

| बसिलेन चारि भाइ सुचारु वदन # कौतुके यौतुक दिल सबे रत्न धन 

| सकले योतुक निले आसि राजधाम % विचार करेन सने राखेन कि नाम 


( 
० 


| १ पहला नहान पड़ा ( सोर में ) । २ अन्नप्राशन, पसनी । 


® ज्ज खर कछ जर चल चर करकर चर कल च कक चार र काल छा जस 
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Boas As AANA AA AAA AANA AAA 
} १७२ कृत्तिवास रामायण 

| निगमागम' जह स्रोत पुराना # जाछु जाप सों त्रिशुवन-त्राना 
वाल्मीकि जोड जप अविरामा # नाम कोशिला-खुत सोइ "रामा! 
: सहन भार मेदिनी समर्था # राखेउ भरत' नाम सोइ अथा 


SA 


| पुनि जे युगुल सुमित्रानन्दन # जेठ 'लखन' लघु सुत 'रिपुसूदन' 

| दसरथ सुनत चारि सुत नामा # दीन भूसुरन* अगनित ग्रामा 
रजतशिला, सुरन अरु गाई # शतबिधि शत-शत वरनि न जाई | 
१ सुरभि दुधारू सहस दिय, विविध दान सन्मान । | 
सहित वशिष्ठ, असीसि नृप, सुनिगन कीन पयान ॥। १०४॥ | 
| A क श्री राम-लक्मण आदि की बालक्रीड़ा 

|. छठे मास हरि चलत बकाई # विहँसत चढत मातु करिहाईं ॥ 


| छिन पितु-अंक, मातु छिन गोदी # तोतरि बोल, दोउन हिय मोदी | 
| ससिमुख राम, सुधा सम बतियाँ # हँसी मंद, दुति उघरें दतियाँ | 
। बर्षगाँ सुभघरी हारा # कटि करधनि गर कञ्चन हारा । 
| विचारिया चारिवेद आगम पुराण # ये मन्त्र हइते लोक पावे परित्राण | 
] येइ मन्त्र वारमीकि जपेन अविश्राम # कौ शल्या पुत्रेर नाम राखिल श्रीराम | 
प्रथिवीर भार सहिबेन अविरत * तेइ हेतु ताँर नाम हइल भरत 


सुमित्रार इइयाछ्ने यमज नन्दन % शत्रृध्न कनिष्ठ तार ज्येष्ट श्री लक्ष्मण i 
राजा चारि नन्दनेर शुनिलेन नाम क्ष त्राह्मणेरे दिल दान कत शत ग्राम ! 
रजत काञ्चन दिल नाम सत्र कत क्र धेनु दान शीला दान करे शत-शत | 
नाना दान दिया करे वशिष्ठेर मान # दुग्धवती गाभी दिल सहस्र प्रमाण | 
| आशीर्वाद करि घरे गेल मुनिगण % आदिकाण्डे श्रीरामेर नाम सङ्कलन ¦ 
| ४ श्रीराम छक्ष्मणादिर बालक्रीड़ा ( 

छयमास वयस्क राम देन हामागुडि % हासिया मायेर कोले यान गडागडि | 
क्षणेक मायेर कोले चणे पितकोले # वदने ना आसे कथा आध आध बोले 
J श्रीरामेर चन्द्रानने अमृत वचन # प्रकाशित मन्द मन्द हासिते दशन | 
| एक वर्ष वयस्क इइले भाइ कटि % पीत धड़ा परिधान गले स्वणकाँठि | 


YY YY । 


SO कत व पति 
१ वेद शास्त्र । २ पुराण । ३ पृथ्वी । ४ ब्राह्मण । | 
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आदि काण्ड - १७३ 

माल मध्य सुबरन लटकनिया % पग भकार रतन पेर्जानया 
विविध वालक्रीडा बहु करहीं # नेह समान परस्पर धरहीं 


राम चलत, लछमन पग डारा # पुनि रिपुदमन भरत अनुसारा | 


सछमन-राम, भरत-रिपुसूदन # निज चरु अंस लखे दोऊ ज 
पल न राम बिन, नृप कोउ काला % तिल विछोह दुख दुसह कराला 
ध्यान न सुलभ चरन चतुरानन # पुनि-पुनि चम्त्र तास मुख राजन 
नित्य बढ़त शशिकला प्रमाना # सवन रूप लावण्य समाना 
एक अंस हरि चारि सरूपा % माया-राम विलोकत भूपा 
सदा निहाल राम पे वारे % मन, शुनि अंधक-शाप विचारें 
घुनि-सराप मोहिं भा फलदाई % सुतन-दरस विन जीव नसाई 
वर्ष सहस नव -- कौतुक राजू # पाउँ 'राम' पुन्यफल आज्‌ 
नेह सवन, पुनि राम विशेखी # जीवन सफल सदा मुख देखी 

उठत मनोरथ विविध नित, लागेउ पञ्चम वर्ष । 

पाटी-पूजन धाम गुरु, पठयेउ भूप सहर्ष ॥१०५॥ 


काँठिर मध्येते दिल सोनार किङ्किणी # रतन नूपुर पाय रुणुरुणु ध्वनि 
करेन श्रीराम खेला त्रालकेर सने # परस्पर सम्प्रीति हइल चारिजने 
श्रीराम चलिते पथे चलेन लक्ष्मण # भरतेर चलवेते चलेन शत्रध्न 
यार ये चरुर अंश जानिल ताहाते # श्रीराम लक्ष्मण मिले शत्रुघ्न भरते 


यथा तथा यान राजा राम यान साथे # एक तिल अदशने प्रमाद ताहाते : 
' ब्रह्मा आदि याँर पद ना पाय मनने # पुनः पुनः चुम्त्र देन ताँहार वदने | 


चन्द्रकला येमन वर्द्धित दिने दिने # सेइ रूप लावण्य वाडिल चारिजने 
एक विष्णु चारि भाइ मायार कारण # राम देखि दशरथ भावे मने मन 

सव्य क्षण दशरथ रामेरे नेहाले % अन्धक मुनिर शाप मने मने बले 
शाप दिल मुनि मोरे गौरव कारण # एइ पुत्र ना देखिले आमार मरण 


। नय हाजार वर्ष राज्य करिनु कुतूहले # राम हेन पुत्र पाइलाम पुण्य फले 


पुत्र सुख देखि सदा जीवन सफल $ दशरथ गृहे राम प्रथम प्रबल 
एइ सब दशरथ करे अभिलांष # आदिकाण्ड गाइल पण्डित कृत्तिवास 


To ANT Ee Ta La To PPE PSN 


नी रू चार रू क रु जल 


_ सस रस कसर गाकरुककख्‌णाा पल रक ररर सा नक्का श्र 
0000 0000 जोक ज्र नक जरा न्च्च कणा कार छक न्न जि 
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| १७४. कृत्तिवास रामायण | 


( 


॥ श्री राम की शास्त्र और अस्त्र-वद्या की शिक्षा 

| गुरुणह पढून गये सत्र भाई # वरनाछरी वशिष्ठ सिखाई 
| विविध वण, आकृति तिन नाना # अष्टशब्द्‌+ हरि कुशल निधाना 
|| काव्य, व्याकरण, श्रुति मन लाई # पारंगत स्मृति रघुराई 
| चौसठ कला अल्प दिन जाना # कवन शास्त्र प्रथु जासु न ज्ञाना 
॥ शेष अध्ययन, गुरुहि प्रनामा # अस्त्र-शस्त्र सीखत पुनि रामा 
॥| भोर बन्धु सब जाई अखारा # करइ जोर भिरि मल्ल जुझारा 
| उण्डा-गुलि अरु लाठी हाँथा % डटत न कोउ विक्रम रघुनाथा 
| अचल मेरु सम प्रभु कर हाला # लरजत भट न देत कोउ ताला 
| भाजुवंस जन्मत नुधारी # सुमन-चाप धरि काननचारी 
| सायक राम जाहि संधाना % तीनिह लोक न ताकर त्राना 
| जे नरेस दसरथ-प्रतिकूला % डरपत, राम-तेज तिन सूला 
| रक दिवस घनु-पुहुप सवारी # लखन सहित कानन पग धारी 


श्री रामेर शास्त्र आ अस्त्र-विद्या शिक्षा 


| पञ्च वर्ष गत हय हाते दिल खड़े % पड़िते पाठान राजा वशिष्ठेर बाडी 

के खग आठार फला बानान प्रमृति # अध्शब्द्‌ पाठ करिलेन रघुपति 
व्याकरण काव्यशास्त्र पड़िलेन स्मृति % अवशेषे लिखिलेन राम चतुःश्रति 
कोन शास्त्र नाहि तार हय अगोचर # चोद दिने चतु:पष्टि विद्याते तत्पर 
विद्या पढि करिलेन गुरुर प्रणाम # अस्त्र विद्या सेइ क्षण शिखिलेन राम 
प्रत: काल चार भाइ यान मालघरे 9 मल्लविद्या शिखिलेक सले प्रमादरे 
जल दोडा निया राम लाठरि खेलान # रामेर विक्रमे सत्र मालर पयान 
राम संगे कोन माल नाहि धरे ताल # सुमेरु पर्च्यते येन करिते साताल 
सूर्यबंशी बालक धनुक भाल जाने # फूलधनु हाते राम बेड़ान कानमे 
धनु हाते करि राम यारे एड़े वाण # त्रिभुवने ताहार नाहिक परित्राण | 
दशरथ राजार विपक्ष यत छिल # रामेर विक्रम देखि सब पलाइल | 
यतने खेलेन राम फूलधनु हाते # एक दिन वने गेल लक्ष्मण सहिते | 
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| उक १७५ | 
| मृगया हेतु फिरत दोठ कानन # अर मरीच मिलेड मनभावन । 
| कह अदृश्य कह प्रगट सरूपा # आयौ राम सम्मुख सृगरूपा | 
] निरखत मग, प्रथ कौतुक छावा & बान अचुक सचाप चढावा i 
१ उल्कापात सरिस सर जाई # असुर मीत, भजि चलेउ बराई ' 


सो पलाय मतिमंद, साँस लीन मिथिलापुरी । ( 
। ... उरगन अमित अनन्द, निरखि राम बिक्रम प्रवल ॥१०६॥ १ 
| संत्र विधि प्रथु समरथ _ मनभावन # निसचय मरन निकट अब रावन र 
॥ अथय रावि, छिति साँझ सवारी # थक्रित लखन-पुख मलिन निहारी | 
| एक दिवस-श्रम दुसह, अधीरा % हनि रिपु ककस मिटइ द्विजपीरा ! 
4 आमलकी) निचोरि मुख डारी # छुवा-तृपा मेटन सुखकारी | 
4 तोलों सरवर' अनुपम लखहीं # नीर विविध खग कलरव करही ! 
॥ कहेउ विरञ्चि सुनहु सुरनाथा % दसरथ-गेह जनम . जगनाथा | 
नर-तन धरि प्रभु निज नहिं चीन्हा # रावन-हनन जनम जग लीन्हा ( 
००००००७००७. ल का 

| 

र 

र 


कोन खाने गेल सेइ मारीच निशाचर # मृग रूप हेया गेल रामेर गोचर | 
सृग देखि रामेर कौतुक हइ मन % धनु के अव्यथे वाण जुडिल तखन | 
| छुटिल रामेर वाण तारा येन खसे # महाभीत मारीच पलाय महा त्रासे | 
) श्रीरामेर वाण शब्दे छाड़िल सेवन % जनकेर देशे गेल मिथिला भुवन | 
| रामेर विक्रम देखि देगगण भाषे # एत दिने रावण मरिवे अनायासे | 
सूर्य अस्त गेल यथा वेलार विराम % रण श्रान्त लच्मणेरे देखिलेन राम 
) मलिन हइया गेल लच्मणर मुख % देखिया श्रीराम पान अन्तरेते दुःख | 
| एक दिन दुःखे भाइ हइले एमन # केमने मारित्रा बरी राखिबे ब्राह्मण | 
१ आमलकी फल पाडि देन तार मुखे ४ चुधा तृष्णा दूरे गेल खान मनोसुखे । 
| हेन काले देखिल निकटे सरोवर # नाना पक्षी जले आछे करे कलरव | 
| एमन समये ब्रह्मा कन पुरन्दरे # जन्मेऊे आपनि हरि दशरथ घरे । 
] नव रूपे आपनाके विस्मृत आपनि # रावण मारिते मात्र अत्रतीणे तिनि ? 

$ 


] 

सृग चाहि दुइ जन वेड़ान कानन % तखन मारिच सङ्ग हइल मिलन 
) 

) 
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। १७६ कृत्तिवास रामायण । 
ल्ल्य ) 


॥| वन रन अशुर ! असन फल-मूला ! # वष चतुदंस किमि अनुकूला ? 
| अमिय' मृनाल भरह सुरराई # सुधापान श्रम-छुधा नसाई | 
| सुरपति सुधा नाल सरसावा # सोइ छन श्रीपति लखन बुझावा । 
| लखन सनाल तोरि प्रभु दीना # सुधा खनाल पान दोउ कीना 
| छुपा, तृषा, श्रम गत; दोउ भाई # शयन सेज पल्लव सुखदाई | 
| श्रम उपरांत, नींद श्रस आई # सोबत मातु-अंक्र मनु पाई 
॥ निरखि न राम, इते महतारी # अस्त-व्यस्त नृप निकट पधारी | 

} 

b 

| 


णे ऱ्य 


| उत अतिकाल, न सुत अवलोका ५ समा विदा करि, भूप ससोका । 
लखहिं सुवन, चलि मातु-निवासू # भई भेंट दोउ मग-रनिवासू | 
कौशल्या पूछत बिकल, कहह नाथ कित राम? | 
भोजन विविध सेरात', मग जोहीं, तात न धाम ॥१०७॥ 
खुध-बुध दसरथ खुनत विलानी # बूझत, सुत अलोप कस रानी ? 


DAA AAA Ane 
in A am A dnd 


ज 


चतुदश बर्षे तिनि थाकिबेन बने % फल मूलाहारे युद्ध करिबे केमने 
मृणाल भितर तुभि राख गिया सुधा # सुधापाने रामेर ना लागिबेक च्ञ भा 
एइ आज्ञा पाइलेन देव पुरन्दरे % राखिया गेलेन सुधा मृणाल भितरे 
हेनकाले लच्तमणेरे बलेन श्रीराम # मृणाल तुलिया आन करि जलपान 
। लक्ष्मण आनिया दिल श्रीरामेर हाते + दुइ भाइ सुधा खान मृणाल सहिते 

धा तृष्णा दूरे गेल सुस्थ हेल मन # वृत्तपत्र पातिया ये करिल. शयन ' 
परिश्रमे सुनिद्रा हइल बृक्षतले # आछेन श्रीराम येन शुये मातकोले | 
| ना देखिया श्रीरामेर हइया कातर % आस्ते व्यस्ते गेल राणी राजार गोचर 
हेथा राजा बहुक्षण रामे ना देखिया # मने सुख नाहि येन अज्ञान हइया 
सतारे त्रिदाय दिया गेलेन आवासे # रामेरे देखिव बलि कौशल्यार पाशे 
दुइ जने पथेते हइल दरशन % चिन्तिता हृइया राणी जिज्ञासे तखन 
प्रस्तुत आछये घरे खाद्य नाना विध % बहुच्षण रामे केन ना देखि सन्निध 
| दशरथ वले राणी कि कहिला कथा # देखिते ना पाइ रामे तारा गेल कोथा | 
॥ १ गमृत । २ कमल का डण्ठल । ३ Dns Mme To et 6 | 
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| दोउ किय गमन केकयी-धामा # पूछत--कर्तों लखे तुम रामा? 
|| खबन-कथ्जयुख दिवस न देखा # थिर न प्रान, उर त्रास विसेखा 
| दरस ने आजु राम गुनखानी # लहे न प्रु, कह केकयि रानी | 
जहाँ सौमित्र' तहाँ रघुनाथा % सदा भरत रिपुसूदन साथा | 
॥ अवध नगर भरमत दोउ प्रानी # राम-सखा खेलत जहाँ जानी | 
१ पडत ललकि-- लखन-रघुबीरा ? $ “लखे न! सुनि उपजत पुनि पीरा | 
| शावक -हरन फकरति बाधिनि % फिरे तीनि तिमि दसरथ-भामिनि || 
| धुनत कपाल फिरत नरनाथा # मिलिहे॑ कवन गेल रघुनाथा | 
| शाप-ग्रंथरुने आजुइई फूला # जीवन हत, वियोग-सुत सूला | 
] सुवन-पोच रचि मीचु विधाता % राम-लखन बिन कार्यो निपाता | 
] दिवस बीत, चहुँ निसि-तम छावा # तात-द्रस, नुप आस नसावा / 
| त्रिलखति रानिन आस गँवाई # प्रविसे तत्रहि नगर रघुराई | 
| IRI pI 
बुझि राम रहियाळे कैकेयी आत्रासे # घेये गिया केकेयीरे उभये जिज्ञासे | 
अआजिआमिनाहिदेखि श्रीरामेरमुख ॐ प्राण नाहि रहे मोर बिदरये बुक 
` केकेयी बलेन आमि फिङुइना जानि % आजि हेथा नाहि देखि राम गुणमणि ॥ 
आजि वुकि थुल्लियारहिलकोनखाने % लक्ष्मण ये स्थाने आळे राम सेइ खाने ( 
१ भरत सहित हेथा मिलिल शत्रुध्न # अयोध्या-नगरे अमे भाइ दुइ जन | 
| येइ येइ बालक खेलाय तार मने # ताहारे जिज्ञासे राम आछे कोन खाने | 
| शुनिया सकले कहे शुन राजराणी # कोथा राम कोथाय लक्ष्मण नाहि जानि | 
| कोशल्यासुमित्राआरकेकेयीकामिनी # उम्बुर हाराये येन फुकारे बाधिनी व» 
हृदे दुःखे दशरथ भाले मारे हात # कोथा गेले पाब आमि राम रघुनाथ 
|| अर्थक मुनिर शाप घटिल एखन % रामे ना देखिया मम ना रहे जीवन 
१ पुत्रशोकेशत्यु आजिसुजिल विधाता # रामे नाहि देखि यदि मरण सव्बंधा 
] दिवसे सकल देखि घोर अन्धकार # श्रीराम लक्ष्मणे बुझि ना देखिब आर | | 
| एइमत कान्दे राणी बेला अवशेपे # हेन काले दुइ भाइ अयोध्या प्रवेशे ह 
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१७८ कृत्तिवास रामायण { 
वन्य कुसम छवि, सारंग' हाथा # ठुसुकि धरत पग लछिमन साथा | 
१ भरत-रिपृष्न कौशिला तीरा # धाय कहत-- आये रघुवीरा | 
| सुनत रानि सोइ छन उठि धाई # द्वार राम-छुख परेड लखाई | 
| घाय मात-पितु, लाय उर, लख-लख चुम्त्रत चंद । (6 
| अंक लेत भरि, सिथिल तन, हिय न समात अनन्द ॥१०८्‌। | 
| दारिद-निधि तुम लोचन-तारा # पलक वियोग प्रलय मनु धारा 
अंध-शाप हिय चोर नरेसा % कव विधि वास, न मिटत कलेसा | 
१ भरत-रिपुष्न बन्धु सिर नावा#राम मातु. ढिंग भोजन पावा | 
| राजा, रानि, सकल पुरवन्दा # सुखी, अवध चहु दरस अनन्दा | 
है सांता के विवाह क प्रण क लिए शबजा का धनुप-पदान { 
4 सतई वरस राम पगु धारा * लच्मी जनक-गेह अबतारा | 
| जोतत सीर*, सुता नुप पाई % सीता सोइ रुपसी कहाई } 
बनपुष्पे भूषित धनुक वाम हाते # नाचिते नाचिते आसे लच्मणेर साथे ॥ 


) भरत शत्र॒घ्न गिया कहे कौशल्यारे # हेर माता आइलेन राम पुरद्वारे ' 


| तार मुखे एइ वाक्य शुनिते शुनिते # वाहिर हइल राणी श्रीरामे देखिते । 
| धेये राजा दशरथ रामे करे बुके # एक लक्ष चुम्ब दिल तार चाँदमुखे | 
अन्धकेर शाप मुनि करे धुक धुक # कि जानि वा हन कबे विधाता विमुख [| 
। कौशल्याधाइया गिया रामेकेलकोले % एक लक्ष चुम्ब दिल वदन कमले | 


दरिद्रेर निधि तुमि नयनेर तारा % पलके प्रलय घटे हइ यदि हारा | 


| भरत शत्रुन तवे देखेन श्रीराम # दुइ भाइ आसि रामे करिल प्रणाम | 
] मायेर आलये राम करिल भोजन ॐ राजाराणी हइलेन सुस्थिर तखन { 


४ 


कृत्तिवास पण्डितेर मधुर भणित % श्रीरामेर अरण्य-विहार सुललित | 
सीतार विवाह पणजन्य हरेर धनुक प्रदान के 

सात वत्सरेर राम अयोध्या-नगरे % लच्मी हेथा जन्मिलेक जनकेर घरे | 

चाषेर भूमिते कन्या पाय महाऋषि % मिथिला हइल आलो परम रूपसी || 


१ धनुष । २ शत्रुघ्न । ३ हल । ४ जोत की रेखा अर्थात्‌ सीता से जन्म होने के कारण | 
सीता नाम पड़ा । | | 
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आदि काण्ड १७६ ॥ 


सीता अतुल रुप गुन-खानी & मिथिला प्रगट मनौ श्री रानी | 


रमा, गौरि थौं सारद रूपा # जनक मुग्ध लखि सुता-सरूपा | 
कञ्ञस छवि मृगलोचनि छाई # घवल-पुहुप' नासिका सुहाई | 
छुघर बाहु दोउ शुललित सोहा # इन्दु-सुधा सरसति छवि मोहा | 
करगत सुकर सहज कटि-अ्रंगा* & अँगुरी सिय-पग हिंगुल-रंगा | 
अरुन कंज पद नूपुर बाजे # राजहंस गति गमनत लाजे 
अमिय वन मधु झरत सुवासा # तासु रूप दम दिसा प्रकासा ? 
रोम-रोम लावण्य ललामा # वर सिय जोग लखिय केहि धामा | 
सोइ अनुहार न नर जग चीन्हा # प्रोहित सन विदेह मत कीन्हा | 
कवन देस, क्रित सिय वर जोगू? # इत चिंतित सुरपुर शुरलोगू % 

कह विधि, छुरपति शुनहु मत, सात वप रघुनाथ । | 

सीता छबि निति बढ़त उत, चिंतित मिथिलानाथ ॥ १०६॥। 
राम इतर वर तजे नरेसा # सोइ हित चलिय समीप महेसा प 


अद्भुत सीटार रूप गुण मने मानि % ए सामान्य नहे कन्या कमला आपनि । 
कन्यारूप जनक देखेन दिने दिने # उमा कि कमला वाणी भ्रम हय मने है 
हरिणी नयने क्रिया शोभित कज्जल # तिल फूल जिनि तार नासिका उज्ज्वल , 
सुललित दुइ बाहु देखिते सुन्दर » सुधांशु जिनिया रूप अति मनोहर | 
मुष्टिते धरिते पारि सीतार काँकलि # हिंगुले मण्डित ताँर चरण अंगुली | 
अरुण वरण ताँर चरण कमल # ताहाते नूपुर बाजे शुनिते कोमल | 
राजहंसी भ्रम हय देखिले गमन % अमृत जिनिया ताँर मधुर वचन | 
दशदिक आलो करे जानकीर रूपे # लावण्य निःसरे कत प्रति लोमकूपे | 
जनक भावेन मने सीता दिव कारे # सीता योग्य वर नाहि देखि ए संसारे 
पुरोहित आनि राजा कहेन विशेषे # जानकीर योग्य वर पात्र कोन देशे | 
जानकीरे विवाह करिबे कोन जन % स्वगेते करेन चिन्ता यत देवगण | 
विधाता बलेन शुन देव पुरन्दर # रामेर वयस मात्र सप्तम वत्सर | 
दिने दिने जानकीर रूप वृद्धिमान % पाळे अन्य वरे राजा सीता करे दान t 
॥ 


१ श्वेत पुष्प । २ कमर । रे राम के अलावा अन्य वर | 


र्र छप्ढ शज ज रजक ऊच जज जर्ले जकच च डज छर र क कल कल कनल 
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१ १८० त्तिवास रामायण 
| धरि विधि-वचन सकल सुरपन्दा चले, शंभु जह परमानन्दा 
| 


कह विरंचि-- शिव अंतर्यामी ! % जनक-गेह अस कीजिय स्वामी 


तव सेवक आयखु सिर लेही # देय न इतर राम बेदेही 


करि विधि विनय, गसन उत कीन्हा % परशुराम, शिव आयसु दीन्हा 
| मम धनु ले विदेहपुर धरहू # मम आदेस जनक पुनि कहहू 
१ जो समरथ जग शिवधलु-भंगा # सिया-विवाह रचिय सोइ संगा 
| राम रमापति विन त्रयलोका # भज्जक चाप न कतहु विलोका 
| आयसु शंभु चले भुगुवीरा # कर कोदण्ड प्रचण्ड सरीरा 
| पीठ निपंग* जटा सिर धारा % धनु-प्रतल्च' कर एक कुठारा 
| सुत-जमदग्नि जनकपुर आये # नप प्रनम्य आसन बैठाये 
| पाद्‌ अर्ध्यं सों नप सन्माना # भुगुपति निरखि, सुनिन भय माना 


| एइ युक्ति देवगण करिया मनन # कैलास पर्व्वते गेल यथा त्रिलोचन 
- ब्रह्मा वलिलेन शुन शिव अन्तर्यामी % जनकेर घरे सीता रक्षा कर तुमि 
१ से तव सेवक आज्ञा लंघिते ना पारे % येन राम विना अन्ये ना देय सोतारे 
| एतेक बलिया ब्रह्मा करिल गमन % भगुरामे डाकिया कहेन त्रिलोचन 
| आमार धनुक निया करह पयान % जनकेरे घरे राख करि सावधान 
| आमार धनुभंग करिते ये पारे % कह जनकेर येन सीता देय तारे 
| ए तिन भुवने इहा तोले कोन जन # सबे मात्र तुलिबेन प्रभु नारायण 
| पाइया शिवेर आज्ञा वीर भगुपति % धनुक धरिया हाते करिलेन गति 
|| माथाय जटार भार पृष्ठे दुइ तुण # एक हाते कुठार अन्येते धनुगु ण 
१ ब्रह्मारे येमन देवे करेन सम्भ्रम % जनक परशुरामे करेन से क्रम 
| प्रणाम करिया ताँरे दिलेन आसन ॐ पाद्य अर्ध्यं दिया तारे करेन पूजन 
| मुगुरामे देखि सब मुनिर तरास % आदिकाएड गाइल पण्डित कृत्तिवास 


१ १ धनुष । २ तरकस । ३ धनुष की डोरी । 
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] आदि काण्ड क 
अल | राजा जनक को धनुभे ग-प्रतिज्ञा १ 
सिया-विवाह . प्रसंग चलावा क्ष शुनि मुनि-बचन जनक सुख पाया 
विनय वचन निज भाग सराहा % गुनि-मत इतर न रचउँ विवाहा 
पुनि भ्ृगुराम चले तप कानन # गहि पद युगुल विनय किय राजन 
सिय-साभाग्य सुश्रवसर पाई % बिन तव सीख न रचउँ सगाई | 
तदपि तपोधन ! दरस कर, कव सौभाग्य बहोरि । 
तव-सूने' केहि संग मुनि, करौं सिया गठजोरि ॥११०॥ 
आयणु श्रवन घरहु मिश्रिज्ेसा # निरखहु कौतुक चाप महेसा 
धरि प्रतञ्च, धनु भंजइ वीरा % सुता जोग वर सोइ रनधीरा 
सो कहि, गमन कोन भुगुरामा # शंभ्ु-थनुप तजि मिथिला धामा 
सत्तर योजन लंब प्रसारा % योजन दसक इतरः विस्तारा 
नृप प्रन चाप चढावे डोरी # करों तासु सन सिय-गठजोरी 


SS 
न्न्ड 
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| जनक राजार धनुर्भे'ग पण 

| जिज्ञासिते लागिलेन जनक राजन # कोन कार्य्ये महाशय हेथाय आगमन 
वलेन परशुराम तोमार दुहिता % सीता देह यदि राजा करि विवाहिता 
| जनक वलेन शुन एकि चमत्कार % एत कि सौभाग्य आळे कपाले सीतार 
| सीतार विवाह काल हइबे यखन # करा याबे पुक्तिमत कहिबे येमन | 
| भ॒गु बले तपस्याय करि गमन % देखो येन अन्य मत ना हय राजन ९ 
| एतेक बलिया यदि भूगुराम यान # भूगुर चरण घरि जनक सुधान | 
| तोमार साचात आर पात्र कत काले # कारे दिव कन्या आमि तुमि ना आइले | 
। बलेन परशुराम आमार धनुक » राखि याव तव स्थाने देखिब कौतुक | 
धनुक तुलिया येवा गुण दिते पारे % रहिल आमार आज्ञा कन्या दिश्रो तारे | 
| एत बलि भार्गव गेलेन स्थानान्तरे # पड़िया रहिल भनु जनकेर घरे ( 
| हरेर थनुक सेइ शर्वं निर्म्माण ४ सत्तर योजन उभे . धुक प्रमाण [ 
| योजन दशेक धनु आड़े परिसर ५ करिलेन प्रतिज्ञा जनक ऋषिवर ॥ 
} ए घनुके गुण दिते ये जन पारिबे % सेई जन जानकोरे विवाह करिबे | 


कला जक कक कच कछ क पफ 


| १ आपकी अनुपस्थिति में । २ लंबाई से इतर अर्थात्‌ चौड़ाई > व्यि 
€ खूब बल जज शरु अ जो जज केक ७१७ खूब कल हकका कता७ बला जक केर चराचर च छू 
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१८२ कृत्तिवास रामायण 


मन्दिर जोजन दीघे एकासी # तँह धनु घरेउ शंभु अविनासीः 
ग्यारह जोजन गृह चौड़ाई # बिरद'-चाप दिग्देसन छाई 
| समस्त राजाओं एवं रावण का धनुष उठाने में असमर्थ हाकर पलायन 

| सिया-वरन मन सत्रन उछाहा # जरे जनकपुर जग-नरनाहा 
| जे-जे नप जुरि गाल वजावे % तिन धनु-मन्दिर जनक पढावैं 
| परन-विदेह-- जो चाप चढावे # योतुक अमित सहित सिय पावे 
| जिन सूरन थलु ढिग डग डारी # दरस होत पग परे पिछारी 
| बहुत हुमकि जायँ धनु पाहीं # परस न, दरस होत भजि जाहीं 
| पट कपि, चाप चढ़ावत साज % भरहिं जोर नरणति-युवराज 
अभिरि प्रानपन, थकित त्रिचारे # चढ़च दूर, धनु टरत न टारे 
, धलु-गुन आडिग मेरु सम भारी ४ लाज वरिवस पुर तजि धनुधारी 


छ” न्न्न्ज्नान्न्नच्न््् उड ज 


र्रु चेश जज 


७०२२ ७. 


च्यक छं छज्ज आओ 


| यतन करिया कैल धनुकेर घर # एकाशी योजन सेइ घर दीघतर 

] एगार योजन तार आड़े परिसर % धनुक पड़िया आळे ताहार भितर 

| सेइ धनुकेर कथा गेल देशे देशे % आदिकाणड गाइल पण्डित कृत्तिवासे 
सकल राजा ओ रावणे! धनुक तुळिते अपारग हइया पलायन 


] 

) 

१ घनुकेर कथा यदि गेल देशे देशे # जानकी विवाह हेतु 

॥ ह हेतु राजा सत्र आसे 
१ एथित्रीते आछे यत राजा महत्तर # एके एके आसे सब जनकेर घर 
| आसिया सकल राजा अहंकार करे % सबारे पाठाये देन धनुकेर घरे 
| जनक बलिल यबा तुलिबे धनुक # ताँरे सीता कन्या दिव परम यौतुक 
4 धनुक तुलिते यत राजपुत्र जाय % देखिया सकल लोक पश्चाते गोडाय 
घरेर द्वारे गिया ऊ कि दिया चाय % तुलिवार शक्ति कोथा देखिया पलाय 
कत राजा राजपुत्र उद्यत हइया # धनुक तुलिते जाय वस्त्र काछाटिया | 
प्राणपण तारा धनु टानाटानि करे % तुलिवार साध्य किया नाड़िते ना पारे 
सुमेरु पव्वत हेन धनुखान भारि # दिवे कि ताहाते गुण नाड़िते ना पारि | 


कज र च र च जच ऊज छ ए जज 


१ 
] 
J 
] 
] 


` १ प्रसिद्धि) २ दहेज । ३ धनुष की डीरी । 


चके छ ऊक रच पक्का छाक खक कछ ज बसका चन ज्ज 


] 
] 
र 
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आदि काण्ड १८३ 


॥ डंगर सवन निज गेह सम्हारी # बालक-ज हसे दै तारी 
तिनहिं मिले मग भूप बहु, आवत सिय अभिलास । 

सुनत चाप-कीतुक, तहे, तजी दरस धनु आस ॥ १११॥ 
उलट पाँच फिरे निज देसा # द्रस-परस' कामना न सेसा 
| अगनित, अकथ अतिथि विस्तारा # तीन कोटि नप पुर पग धारा 
| 


काउ न समर्थ, अडिग धनु संकर # सजेउ लंक्रपति पुनि दसकंधर 

| ले मारीच, प्रहस्त, अकम्पन $ सहित सहोदर सजि निज स्यंदन 

| रावन मिथिला कीन पयाना % समाचार मिथिलापति जाना 
पात्र मित्रगन सबन बुलाई % चढ़ेउ दनुजपति खत्ररि जनाई 

| जो न हर्षि सिय ताहि विवाहू # हरइ जोर, किमि कहो निवाहू ' 

] 

| ] 
| 


चाचा छनक छक चर चालक रा ररर छल छत छ चक छू ककड वि 


मग भेटे विदेह अगवानी # हँसा ठठाय सुभट अभिमानी 
कह प्रहस्त, सुनु लंक-जुकारा # प्रस्तुत नुप तव शिष्टाचारा | 
रथ तजि, असुर जनक भरिलीन्हा # वाहु प्रसारे अलिङ्गन कीन्हा (| 


। सञ्जा पाइया सव राजापलाइया जाय % हात ताल दिया सत्र वालक दौड़ाय | 
| पलाइया जाय सब आपनार देशे # विवाह करिते अन्य राजागण आसे । 
१ पथ मध्ये देखा हय से सबार सने # धलुकेर पराक्रम तारा सत्र शुने | 
| देखित्रार काज नाइ शुनिया डराय % शुनिया शुनिया पथे अमनि पलाय | 
एतेक कहिले हय पुस्तक विस्तर % तिन कोटि राजा गेल मिथिला नगर 
] 
] 
] 


नुक तुलिते ना पारिल कोनजन % लंकाय थाकिया शुने लंकार रावण | 
अकम्पन प्रहस्त मारीच सहोदर % चारि पात्र खये रथे चडे लंकेश्वर | 
आइल सकले तारा मिथिला भुत्रन % जनक शुनिल रावणेर' आगमन || 
| जनक बलेन शुन पात्र मित्रगण ४ रावण आईल आजि हइबे केमन | 
| स्वेच्छाय विवाह यदि नादिव रावणे # काड्या लइबे सीता राखे कोन जने | 
| चलिल जनक राजा रावणे आनिते # देखिया रावण राजा लागिल हासिते | 
“ | प्रहस्त डाकिया बले रावण राजारे # जनक आइल देख लइते तोमारे | 
| देखिया रावण तारे भूमितले उलि # दुइ बाहु प्रसारिया करे कोलाङलि 


] 
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रुल कळ डड रेज जच रच्छ चचरा श चज च ज्ज 


रत्न सिंहासन अतिथि सुहावा % उभय मधुर संलाप चलावा 
$ जीवन सफल द्रस तब पाई # कारन कवन दया दरसाई 
। कह दससीस, सुता तव सीता # करहु दान, सोइ चहउ ग्रहीता 
$ धन्य भाग मम, निसिचर-नाहा ! # तव समान कित जोग विवाहा 
| तदपि बचन-बन्धन कछु मोरा # भुगुपति आनेउ धबुष कठोरा 
] भञ्जइ चाप वीर धनुधारी # सोइ, लंकेस ! सिया अधिकारी 
र अवनि' न अब लौं सफल कोउ, सुभट, सुनहु दसभाल। 

३ धनु चढाइ, प्रन पूर करि, लेहु सुता जयमाल ॥११२॥ 
| आनन दसौ हंसा सुनि रावन # धनुबल भल वरनेउ मोहिं राजन 
| गिरि मंदर केलास उठावा # चाप-भार लघु बात चलावा 
| भञ्जउँ सोइ, जब ऋरउं पयाना # तत्र लों सुता करौ मोहिं दाना 
| मैं प्रन-विवस, करहु धनुभंगा % लखेँ सबै तव भुजवल रंगा 
| पुनि प्रहस्त दिय मंत्र बिसेखा # प्रन-विदेह कछु अहित न देखा | 
चढ़त चाप नृप अपंहिं सीता # नतरु जोर-वल करव ग्रहीता | 


१ 
4 
J ४3 ह क्‍उडफउकन  क्‍नक्‍फ कक्‍स्‍् 5 सस सककककसलसस _इ १ _ र७इ्इीइ सथि--सकस- ससन्‍स्‍इक्‍इड-ी हजजजजिजिजजिजिजजिजजजिजिजजिजिजिििजिणिििि 
| 
१ 
] 


ऊच र छ 


| बसाइल रावणेरे रत्न सिंहासने # मिष्टालाप करिलेन वसि दुह जने 

जनक बलेन आजि सफल जीवन # कोन कार्ये महाशय तव आगमन 

दशानन बले राजा तव कन्या सीता % आमारे करह दान आमि ये ग्रहीता | 
| जनक बलेन इहा सौभाग्य लक्षण % तोमा विना पात्र आर आले कोनजन 
आनिलेन भूगुराम धनु एक खान % हेन वीर नाहि ये ताहाते देय टान 

तालया धनुकखान भांग गिया तुमि % धनुकेर घरे सीता समर्पिव आमि 
) शुनिया से दशम्ुखे हासिल रावण % आमार साचते वल धनुक विक्रम : 
| केलास तुलेछि आमि पव्ब॑त मन्दर % ताहारे जिनिया कि धनुक हबे भार ( 
] आगे सीता आनिया आमारे करदान % यात्रा काले भाँगिया याइब घनुखान | 
| जनक बलेन कर प्रतिज्ञा पूरन # देखुक सकल लोक घनुक भंगन | 
| प्रहस्त बलेन शुन राजा दशानन % यार ये प्रतिज्ञा भंग ना कर कखन t 
घनुक भांगिले राजा जानकीरे दिवे # इच्छाधीने नाहि देय बले काहि लबे | 


चछर छर ज जळ च 
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| र ु क * 
| व्या च ल नन MM 
हट घना, न संशय येही #मातुल' ! बरौ अबे वैदेही 
| अभिमानी गमनेउ धनुणेहा # संग लंकपति, चले विदेहा 
चाई प्रजा, कूतूहल छावा # जानकि-वर बिधि आजु पठावा 
उबा, शद, अरु वाल-समाजा # धनुमंदिर पुर सकल विराजा 
2९ योजन दीर्घ एकासी # ग्यारह परिसर" तासु प्रकासी 
एह विशाल जहे चाप-महेसा % तासु द्वार लंकेस प्रवेसा 
दुजंय धनु निरखत. रनवंका # लकापति उपजी मन संका 
बल सुमिरत छिन, पुनि भयभीता # असफल-सफल न हिय परतीता 
बिहेसत बदन, न अन्तस धीरा + धनु हिंग गयेड दसानन बीरा 
कसि कटि' फेंट, सुभट वलधारी # चहेउ चाप झुजवीस उपारी* | 

तमकि, हुमकि, उठि, बेठि बल, त्रिविध करत दससीस । | 

सिथिल गात, हिय लाज अति, टरत न धनुप-गिरीस ॥११३॥ | 


छ ऊक के छक ऊ छे कच्छ फ कच्छ ७७ मछ जळ ७ छ 
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दशमुख वले मामा राखि तव कथा % धनुक भांगिले येन ना हय अन्यथा | 
हंकार करिया चलिल लकेश्वर % देखाइते चलिल जनक नृपवर | 
शुनिया थाइल सब मिथिला नगर ५ सवे बले जानकीर आजि एल वर | 
| युवा वृद्ध शिशु एक नाहि रहे घरे # कौतुक देखिते गेल राजार मन्दिरे > 
एकाशी योजन घर अति दीर्घतर % एकादश योजन ताहार परिसर 
घनुक पड़िया आलि ताहार भितरे % आसिया रावण राजा दाणडाइल द्वारे - 
J द्वारेते दाएडायवीर डाँकिदियाचाय # देखिया दुजेय धनु अन्तर डराय प 
। मने भावे आमार घुचिल भारिमुरि ये देखि धनुकखान पारि कि ना पारि ? 
| अन्तरे आतङ्क अतिमुखे आम्फालन % धनुक तुलिते जाय वीर दशानन | 
] आँ टेया कापड़ परेत्राछिल काँकाले # कुडि हाते धरिल से धनु महाबले | 
| आँकडि करिया तबे धनुखान टाने % तुलिते ना पारे आर चाय चारि पाने | 
| नाके हातदिया रले कि करि उपाय % कि हइबे मामा धनु तोला नाहि जाय | 
प्रहस्त बलेन शुन राजा लङ्केश्वर % लोक हासाइला आसि मिथिला नगर 
| चिन्ता ना करिह तुमि ना करिह डर %# गात्रे बल करे आर एक बार धर 


| १ मामा (प्रहस्त) । २ प्रसार-फेलाव । ३ मुख । ४ उठाना । 
छि र्ये रछ रचे चाड कज ककरा कर करक च शनन “अन कचे लकल नस जे 
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$ रथ चढ़ि भजेउ लंक-अधिकारी % बालक  हँसत बजावत तारी 


| 
| 


SADA 


ARAMA 


। प्रान जाय पे राखिय माना # कारे वल हित साथिय बलवाना 
| मातुल ! जतन करों सिख मानी #% तदाप द्वार रथ राखहु आनी 


| एइयुक्कि मामा गो तोमार ठाँइ मागि # सवाई मिलिया तुले धनुखान भाङ्गि 


रं ईपत्‌ हासिया बल्ले प्रहस्त ताहारे % रथ लये एइ आमि रहिलाम द्वारे 


ट कृत्तिवास रामायण 

मातुल ! थकित भुजा मम बीसा # सिखवति, खुनि, प्रहस्त दससीसा 
पुर उपहास असह, यहि कारन # तन, भरि जोर करी बल धारन 
भय तजि, धनु भज्जिय केहु भाँती ५ साहस जोरि अड़ायेस छाती 
शिवणिरि मन्दर सहज उपारा # सोइ भुजबल, तिल धुप न टारा 
प्रन-पुरवनि प्रानन पर छाई # मातुल ! जुगुति एक मंन भाई 
सब मिलि जोर करहि एकसंगा # कह प्रहस्त, सियवर केहि संगा? 


हँसि प्रहस्त, रथ द्वार बुलावा कर रावन पुनि बल अमित लगावा 
तजी आस, चितवत नभ ओरा # सुरगन मनौ हँसत तेहि ओरा 


मन गलानि उत गमनेउ' रावन # इत सुरगन हिय ताप नसावन 
बिन हरि, चाप चढ़े केहि हाथा # श्रीजवर कोन विना श्रीनाथा 


ळ््ज्ज्ज्र् जर्जर जच जर चे जर्जर ्जज्छण्जच््चछ 


पुनश्च धनुकखान टानाटानि करे % तथापि थनुकखान नाडिते ना पारे 
दशग्रीव वले आर नाड़िते ना पारि % प्राण जाय मामा तबू तुलिते ना पारि 
केलास तुलिनु मामा पव्वेत मन्दर % ताहारे जिनिया मामा धनुकेर भार 


क्छ च 


प्रहस्त बलिल शुन वीर दशानन % तबे त सीतार वर हवे कोन जन 
पार वा ना पार आर एक बार टान % जाय प्राण राख मान एइ वाक्य मान 
रावण बलिल मामा शुन मोरवाणी ४ तुलिते ना पारि शीघ्र रथ आन तुमि 


आरतार रावण धनुक खान टाने % तुलिते ना पारे चाय प्रहस्तेर पाने 
काँकालेते हात दिया आकाशेनिरखे % मने भावि पाळे आसि इन्द्र बेटा देखे 
बुझिया प्रहस्त रथ दिल योगाइया # लाफ दिया रथे उठे धनुक एड़िया 
पलाइया चलिल लङ्कार अधिकारी # सकल वालक देय तारे टिटकारी 
लंकाय शंक्राय गेल लंकार रावण % आकाशे थाकिया देखे यत देवगण 
श्रीलचमीपतिर लच्मी लबे कोनजन # तुलिबेक धनुक केवल नारायण | 


कर कर रू ज चळ चेच जर्जरा जळ जेर ऊच 
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दनुज-त्रास मिटि सीतल छाती # चिता जनक मिटी यहि भाती | 
अमा-ग्रहण'-रवि दसरथ देखी # मन धरि सुत-कल्यान विसेखी । 
हेमदानः सुरसरि असनाना & नृप उमंग, कृतिवास बखाना | 
श्री राम का गंगा-स्नान ओर गुह के साथ मित्रता तथा भरद्वाज मुनि के | 
घर राम का धनुबाण प्राप्त करना ॥( 
सहित चारि सुत, भूप रथ, शत-शत हय, गज संग । | 
गगन तुझुल रव? व्याप चहुँ, अमित: कटक चतुरंग ॥११४॥ , | 
नृप-नृपसुत रथ दिव्य सुहाये # पन्थ दरस नारद के पाये | 
' पूछत हेतु गमन ? तृप भाषा % मुनि ! स्नान-गंग अभिलापा 
भूप अजान ! राम सुख दरसन ॐ पुनि कित हेतु जाह्वी परसन 
भूतल पतितपावनी धारा % गंग, जाछु पद-पदुम प्रसारा 
गंग-स्नान पुन्य सोइ दाना # छुवन रूप तव ग्रह भगवाना 
नारद्‌ बचन नरेस प्रतीता # चलहु राम गृह, कहेउ सप्रीता 

Djs "५ x इक | लि ह लिक काडी 
कृत्तिवास पणिउतेरकि कहिव शिक्षा # आदिकाण्ड गाइल सीतार हेल रक्षा 

श्रीरामेर गंगास्नान आ गृहकंर सहित मितालि ओ भरद्वाज मुनिर 
गृहे रामेर धनुव्बाण प्राप्ति 

एक दिन दशरथ पुण्य तिथि पेये # गङ्गास्नाने यान राजा चार पुत्र ल'ये 
हइबेक अमावस्या तिथिते ग्रहण # रामेर कल्याणे राजा दिवेन काञ्चन 
तुरंग. मातंग चले संगे शते शते # चारिपुत्र सह राजा चापिलेन रथे ' 
चलिल कटक सब नाहि दिक पाश % कटकेर शब्दे पूर्ण हइल आकाश 
चलेछेन दशरथ चारि दिव्य रथे # नारद मुनिर संगे देखा हय पथे | 
मुनि बले कोथा राजा करिछ पयान # भूपति कहेन साध करि गंगास्नान | 
मुनि कहे दशरथ तुमि त अज्ञान # राम मुख देखिले के करे गंगा स्नान | 
पतितपावनी गंगा अवनीमणडले # सेई गंगा, जन्मिलेन यार पदतले | 
सेइ दान सेइ पुण्य सेइ गंगास्नान # पुत्र भावे देख तुमि प्रथु भगवान | 
एत यदि नृपतिरे कहिलेन मुनि # राजा बले चल घरे राम रघुमणि | 
$ 


१ अमावस्या पर सूयं-ग्रहण । २ स्वणंदान ॥ ३ शब्द । ४ असीम । 
दुखे बल साटे रक करका फरर Ce Te Nan Hae Ea 
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१८८ कृत्तिवास रामायण 


सुनि पितु बचन, कहत रघुराई # विधिन धम-पथ, रीति सदाई 
तिनहिं बराय, मातु-डग' धरहीं # सुरसरि-सुकृतः सफल तन करहीं 


| पितु मन दीन कथन-रघुनन्दन % सहित उछाह बढ्उ नृप-स्यंदन 


3, 


तौ लौं पथ घेरेउ गुहराज # कोटिक तीन निपाद-समाजू 
कहेउ, कटक इत कस अवधेसा ? # नित गहि पंथ बिगारत देसा 
जो सुरसरि-स्नान उछाहू # तजि मम भूमि, आन पथ जाइ 
सोइ मग गमन रुचिर यदि भूपा # प्रथम लखो छवि राम अनूपा 
राम-राम गुहपति मुख भाखा # रथ लुकाय रामहि नृप राखा 
धनु चढाय सोचत नरनाथा # वध गुह हीन ! कवन जस हाथा ? 
जीते हीन, न पौरुष लेसा # हारे त्रिभुवन अजस बिसेसा 

छाड़ेहू पुनि पार नहिं, अभिरत उत चण्डाल । 

नुप विमूढ़-मन, करिय कस ? श्ररझेउ मग जंजाल ॥११५॥ 


| चापेर बचन सुनि बलेन श्रीराम % अनेक पापणड आछे धर्मपथे वाम 
। गंगार महिमा आमिकि बलिते जानि # ना शुनिग्रो महारात्र नारदेर वाणी 


एत यदि बलिलेन कौशल्याकुमार # चलिलेन दशरथ राजा आर वार 
[oS [oS ` 
चालल राजारसन्य आनन्दित हया % गुहक चण्डाल आछे रथ आगुलिया 


| तिन कोटि चण्डालेते गुहक वेष्टित # हुड़ाहुड़ि बाधे दशरथेर सहित 


] 


गुहक चण्डाल बले शुन दशरथ % भाँगिया आमार देश करिले कि पथ 
बारे बारे याह तुमि एइ पथ दिया # सेन्येते आमार राज्य केलिल भांगिया 
गंगास्नान करिते तोमार थाके मन # आर पथ दिया तुमि करह गमन 


। यदि इच्छा थाके हे याइते एइ पथे % देखा ओ तोमार आगे पुत्र रघुनाथे 


राम राम बलिया से गुहक डाकिल % रथमध्ये भूपति से रामे लुकाइल 
निल दशरथ राजा धनुब्त्राण हाते # रथेर द्वारेते राजा लागिल भाविते 
चएडालेरे मारि किवा हइबेक यश # नीच जने जिनिले कि हइवे पौरुष 
यदि पराजय हइ चणडालेर बाणे # अपयश घुसिबेक ए तिन भुवने 


ग्रामियदिछाड़िनाहि छाडिबेचण्डाल ॐ कि करिब पथे एक घटिल जज्जाल 


क य्य क: 55 
१ गंगा माता की राहू । २ पुन्य । ३ करोड । 
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आदि काण्ड १८३ 


गरसः वान, कोपि दोउ लरहीं # रिपु-सर निरखि उभ मन डरहीं 
पजाह परस्पर बान कराला क्र यहि बिधि उनेउ युद्ध बहु काला 
दुसरथ युन पशुपति संघाना % गुहपति-हाथ वाधि रथ आना 
साचत-- द्रस न कृपानिकेता # सफल न रन पथ रोकन हेता 
गा अड कसि, पग सों थरि बाना # बिन कर” कौतुक रन शुह ठाना 


। रामांह अचरज भरत जनावा % पण सन धनुयद्ध जस गावा 


राम छुतूहल | कला नवीना ! # देखन चले निषाद प्रवीना 
यहपाते, निरखत छवि-रघुनाथा % नाय . माथ, थिर भयेउ सनाथा 
फूछत राम, कवन रन-कारन ? # सुनह कथा प्रु शाप-निवारन 
पाप पुरबुले , अथम शरोरा # लाहे, अत्र लों भुगतों भव-पीरा 
पितु वशिष्ठ, सुत जनम पुनीता # वामदेव मम नाम तीता 
खुत विहीन दसरथ जेहि काला #९ अंध-सुत्रन-बरध-पाप बेहाला 


तप-उपवन, पकरे मम चरना # लोटत धरनि विकल मम सरना 
दुइजने बाशबृष्टि करे महाकोपे # उभयेर वाशेते दोंहार प्राण कॉपे 
एइ मत वाणद्ृष्टि हइल विस्तर $ उभयेर संग्राम हइल बहुतर » 
दशरथ राजा एड पाशुपत शर % हाते गले गुह के बान्धिल नरेश्वर | 


गुहके वान्धिया राजा तुलिलेन रथे % बन्धने पड्या गुहक लगिल भाविते 
याहार लागिया आमि आगुलिनु पथ * देखिते ना पाइलाम से राम कि मत 


। एतेक भाविया गुह करे अनुमान # पायेते धनुक टाने पाये एड़े बाण | 


भरत कहिल शिया रामेर गोचरे # एमत अपूर्व शिक्षा नाहि चराचरे 
पायेते धनुक टाने पाय एड़े बाण % देखिते कोठुक राम गेलेन सेइस्थान 
येड मात्र गुहक देखिल रघुनाथे # दण्डवत्‌ हृया रहिल जोड़ हाते 
श्रीराम बलेन धनु टानह केमन # गुह बले तोमारे कहित्र से कारण 
पूर्व जन्म कथा मम शुन नारायण # ये पापे हइल मोर चण्डाल जनम 
अपुत्रक छिलेन यखन दशरथ % अन्धक माचर पुत्र कारलन हत 
गुनि हत्या करिया आसिल तपोवने # लोटाइया धरिलेन आमार चरणे 


१ बिना हाथ के । २ पूर्वजन्म के । ३ व्यतीत काल का । 
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कृत्तिवास रामायण SE 
नाम त्रय बार कहावा % सोइ प्रताप _नुप-ताप नसावा 
नाम एक, बध कोटि उबारन ॐ तीनि बार केहि हेतु उचारन १ 
सोइ कारन पितु शाप कराला % जन्मे अथम योनि चण्डाला 


~ ॥ 
(22 
० 


द्र 
म 


पितु-प्रकोप लखि, गहे पग, शाप मुक्कि क्रम नाथ! 

कहेउ, निवारन अधम गति, दरस राम रघुनाथ ॥११६३॥ 
सोइ अब राम अवध अवतारा  जासु चरन मम पाप निवारा 
भक्कन प्रिय तुम नाथ-अनाथा # दयासिधु को अस रपुनाथा 


| श्वपच-शरीर घुना यदि करहू # नाम पतितपावन, हरि! तजहू 


बिनय सनी आकुल गुहबानी # खुनत ' राम दग सरसत पानी 
पितु सन विनय करत कर जोरी # गुहपति-पुक्कि याचना मोरी 
राम ! न कछु अदेय तव हेतू # अर्पित गुह तत्र, हप समेतू 
पितु-अनुमति; आतुर रघुनन्दन ॐ काटे निजकर गुहपति-न्धन 
लखन सोई छन अनल जराई # साखी राम-निषाद मिताई 


वशिष्टेर पुत्र आमि वामदेव नाम # तिन वार राजारे तलाइ राम नाम 
शुनिया वशिष्ठ शाप दिलेन विशाल % याह वामदेव पुत्र हओरे चण्डाल 
एक रामनामे कोटि ब्रह्महत्या हरे % तिन बार रामनाम वलालि राजारे 
लोटाय पडिलु आमि पितार चरणे % चण्डाल हश्च मुक्त काहार दशने 
पिता बलिल जवे पाबे श्रीराम दर्शन # तबेत हइबे झुक्न चण्डाल जनम 
सेइ राम जन्मियाछे दशरथ घरे % चरण परश दिया झुक्न कर मोरे 
अनाथेर नाथ तुमि भक्तवत्सल % करुणासागर हरि तुमि हे केवल 
चण्डाल बलिया यदि घृणा कर मने # पतितपावन नाम तबे कि कारणे 
एतेऊ बलिया गुह लागिल कन्दिते ४ गुहेर क्रन्दने राम कान्दिलेन रथे 
करपुटे दाण्डाइल पितार साक्षात्‌ # भिक्षा देह गुहक चलेन रघुनाथ 
राजा बले प्राण चाह प्राण पारि दिते # चण्डाले तोमाके दिव बाधा नाहि इथें 
पाइया बापेर आज्ञा कौशल्यानन्दन # खसालेन निज हस्ते शुहेर बन्धन 


| श्रीरामवलेन अग्नि ज्यालह लच्मण # गुहकेर सह करि मित्रता बन्धन 


PT TaD 2h ad सर्ज रच जच नचे चरक प्छ रक जक ज चक नल रक 
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आदि काण्ड १६१ 


हीन न तात | सुनहु गुहृभूपा % सवत प्रकार तुम मम अनुरूपा 
नधम अहा, तुमे अधम-सहाई जग वह पुजै राम-ठकुराई 
कार मित्रता, विदा गुह कीन्हा # सुरसरि-पथ दसरथ पुनि लीन्हा 
फल अनन्त रविग्रहन पुनीता # दान धर्म स्नान सम्रीता 
शत-शत सुरभि शिला किय दाना % कञ्चन, रजत, रतन विधि नाना 
दान-पुन्य करि नृप बहु भाँती % सुतन सहित पुनि निरखि सँझाती' 
मरद्वाज-उपवन चलि जाई क्र वन्दि चरन-मुनि, विनय रुनाई 
सरन तपोधन तब, सुत चारी # अहह भाग तव चरन निहारी 

देहु असीस; विलोकि तिन, सोचत मनहिं मुनीस । 

तजि गोलोक प्रतच्छ लख, जग प्रगटे जगदीस ॥११७॥ 
तव सुत राम, जनक जग केरा % जीवन सफल अवधपति केरा 


परम रूप दूर्बादल श्यामा # दरसत मुनिहिं अतुल छबि रामा | 


लक्ष्मणज्वालिलेनअग्निरामेरसाक्षात्‌* गुह सहित मित्रता करेन रघुनाथ 
येइ आमि सेइ तुमि बलेन श्रीराम % गुह बले घुचाइते नारि निज नाम 
श्रीरामेर जगते हइल ठाङुरालि # प्रथमे करेन राम चण्डाले मितालि 
बिदाय करिया रामे गुह गेल घरे & पुत्र लेया दशरथ गेल गङ्गातीरे 
अपूव्य अनन्त फल भास्कर ग्रहण % स्नान करि राजा दान करिल काञ्चन 
धेनुदान शिलादान केल शत शत % रजत काञ्चन तार नाम छत्र कत 
दान धर्म करिते हइल बेला क्षय # प्रदोपे यान राजा भरद्वाज आलय 
बसिया आछेन मुनि आपनार घरे # चारि पुत्र सह राजा नमस्कार करे 
जोड़ हाते बले राजा मुनिर गोचर % आनियाछि चारि पुत्रे देख मुनिवर 
आशीर्व्वाद कर चारि पुत्रे तपोधन # बहुभाग्ये देखिलाम तोमार चरण 
देखिया रामेरे भाषे भरद्वाज मुनि # वैकुण्ठ हइते विष्णु आइला आपनि 
मुनि बले राजा तव सफल जीविता % राम तव पुत्र किन्तु जगतेर पिता 
भरद्वाज एइकाले देखे चमत्कार # दुव्बादल श्याम तनु परम आकार 


१ सायंकाल । २ मालूम पड़ता है । ३ पिता । 
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| १६२ कृत्तिवास रामायण 
। अंकुश बज्न ध्वजा पद पंकज # शंख चक्र कर पद्म गदा सज I 
| शिव, विरञ्चि जेते सुरलोका # भुवन, राम-तन', सकल बिलोका | 
| युनि-आश्रम आतिथि नप पात्रा % सहित सैन तहाँ रेन ब्रितावा | 
शयनकचक्ष मुनि राम लेवाई # सोबत, अधनिसा जब आई 
| अक्षय कवच दिव्य धनु साथा # सिरहाने राखेउ झुरनाथा 
| मुनिहिं सकल सो सपन दिखाई # भोर, चाप निरखेड रघुराई 
, आयुध दिव्य शचीपति` दोन्हा # सो निसि-कथा कथन सुनि कीन्हा 
मुनि प्रणम्य, हरि पितु ढिग जाई # सम्मुख घरेउ चाफ-सुरराई 
राक्षसों की दुष्टता से मुनियों के यज्ञ पूण होने में विध्त ओर सके निवारण का उपाय 
दसरथ मुदित; सहित रुत चारी # आगम अवध सवन एुखकारी 
राजभोग ऐशश्‍वयं प्रपन्ना’ # सव विधि सुख समृद्धि संपन्ना 
मिथिला सुनिन यज्ञ सोइ काला # करें भंग नित दनुज कराला 


ध्वज-त्रजाङ्क शे शोभित पदाम्बुज % शङ्घ-चक्र-गदा-पद्राधारी चतुभुज 
शङ्कर विरिञ्च आदि यत देवगण # रासेर शरीरे आरो देखेन भुवन 
सप्नचित आतिथ्य करेन भरद्वाज % सुखे रहिलेन सेन्यसह महाराज 
रामेरे लइया मुनि अन्तःपुरे गिया # शयन करेन दोहे एकत्र हइया 
यखन हइल रात्रि द्वितीय प्रहर # शियरे राखेन देवराज धनुःशर 
वप्ने उपदेश एइ करेन मुनिरे % अक्षय धनुक तूण देह श्रीरामेरे 
एतेत्रलि करिलेन वासव पयान % प्राते राम शियरे देखेन धनुव्त्रीण 
कहिलेन श्री रामेरे मुनि भरद्वाज # तोमारे दिलेन धतुर््याश देवराज 
पनिर चरणे राम करे प्रणिपात # आनिलेन सेइ धनु पितार साल्षात्‌ 
शुनि राजा दशरथ आनन्द हृइया # आइलेन देशे चारि कुमार हाइया | 
कृत्तिवास करे आश पाइ परित्राण % आदिकाएड गाइल रामेर गङ्गास्नान 
राक्सस दारात्म्य मु[नदेर यज्ञपृण व्याघात तन्निबारणर उपाय 

; एइ रूपं दशरथ चारि पुत्र लेया # करेन साम्राज्य भोग सावधान हेया 
हेया मिथिलाय यज्ञ करे मुनिगण # यज्ञ पूर्ण नाहि हय राक्षस कारण 


छ Po a 
१ राम के शरीर में विराट रूप के दर्शन । २ इन्द्र । ३ प्राप्त । 
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| जव-जय छानगन यांग रचावों # तवाहि मरीच रक वरते | 
| गतिला चहु दिसि याग-विहीना & हुनिन बोलाय जनक मत कीना ॥ 
| शीशिक-जुगुति सवन मन भाई # अवध जाय आनहु रघुराई | 
भयो जगत अत्तार प्रथ, निसिचर नासन हेत । | 
। डे राम शया सोइ, दसरथ _ अवथ निकेत ॥११८॥ | 
| तुम चिन मुनिराई # याग-सिद्धि नहिं जतन लखाई । 
| सवन प्रवोधि, अवध मुनि गयऊ % राम-निवास उपस्थित भयङ | 
प्रहरी-खबरि-- भूप-मन चिन्तन अ विधि न सीध, कस गाधियनन्दन'! 
] 
१ 
] 


| 
रघुकुल काशक विषम प्रमात्रा % बीते कस ? दसरथ भय छावा - 
| सुचिद्त सत्यसंध हरिचन्दा # तिय-सुत बेचि कटे. तिन फन्दा ९ 


| संसय भन ! मुनि-चरन पखारी # बन्दि, भूप मृदु गिरा उचारी 
| कान गाधि-खुत पुष्कल थामा % अहो भाग्य ! आउँ मुनि-कामा | 
कौशिक कहेउ सुनहु अवधेसू % मिथिला मुनिन अनन्त कलेसू ( 


। यज्ञ आरम्भन करे येइ मुनिवर % करे रक्क वर्षण मारीच निशाचर 
| यज्ञहीन हइलेक मिथिला भुवन # करे जनक युक्ति ल'ये मुनिगण हु 
१ तार मध्ये बलिलेन विश्वामित्र मुनि # अयोध्यायगिया रामचन्द्रेआमिआनि [ 
| राक्षस वधेर हेतु धरि राम-वेश % दशरथ गृहे अवतीण हृषीकेश £ 
|. बलिलेन. जनक शुनह महाशय % तुमि रक्षा करिले ए यज्ञ रक्षा हय | 
4 विश्वामित्र सकलेरे करिया आश्वास ३ चलिलेन यथा राम अयोध्या निवास | 
उपस्थित हइलेन अयोध्यार द्वारे # द्वारी गिया जानाइल तखनि राजारे | 
| भूपति शुनित्रा मात्र विश्वामित्र नाम ॐ चिन्तित कहेन बुझि आजि विधिबाम । 
| विश्वामित्र मुनि एइ , बडइ विषम % प्रमाद घटाय किम्वा करे कोन क्रम ( 
| सूर्यवंशे छिल हरिश्चन्द्र महाराज # भार्या पुत्र बेचिया तारे दिल लाज { 
| आसि वन्दिलेन राजा मुनिर चरण % शिष्टाचार पूव्वक करेन निवेदन | 
| तव आगमने मम. पवित्र आलय % आज्ञा कर कोन कार्य करि महाशय - 

| 


' विश्वामित्र बलेन शुनह दशरथ ॐ श्रीरामेर देह यदि हय अभिमत , 
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३४ कृत्तिवास रामायण 

सफल न याग, दजुज-उत्पाता # शोनित-खब, श्रति-काज निपाता 
जो मोहि देव लखन-रबुराई # कटे विपति तौ, अशुर नसाई 
आवई लौटि बितइ दिन चारी # रजुकुल-सुयस  झखुवन  विस्तारी 


| मन संसय सो आगे आवा क घुनत सीम दसरथ भय छावा 


सुत-वियोग मम कांल कपाला' # अन्यक-शाप सतत? हिय साला? 
विन मुखचन्द्र-राम, छिन एका ॐ दूभर" जियत्र, न झनि तिरेका) 
जीतन राम ध्यान सोड ज्ञाना % पल विन-दरस अचेत ममाना 


मम तन-मन अर्पित तब कात % रासे ` श्रदेय छमहु मुनिराज्‌ 


सोजहुँ निमि, हिय राम थरि, सदा सचेत सभीत। 

स्वप्न विलग -- जिय कण्ठगत, कतहुँ न काहु प्रतीत ॥। ११६॥ 
श्रीरामं को राक्षसों के साथ युद्ध के लिए भेजना दशरथ को अस्वीकार 
जिमि राम जनमे, धाम मम, सो कश्रा-क्रम मनि! श्रवन धरि । 
` सर तीर, कानन, सिन्धु -- खुत-म॒निअंध, जल जिहि काल भरि ॥ 


' मानगण यज्ञ करं कारया प्रयास # राक्षस आसया सदा कर यज्ञनाश 


एइ भार महाराज दिलाम तोमारे * श्रीराम लच्मणे देह यज्ञ राखिवारे 
येइ मात्र विश्वामित्र कहेन ए कथा % भूषति भावेन मने हेट करि माथा 


पुत्र शोके मृत्यु मम लिखन कपाले # ना जानि हइवे मृत्यु मम कोन काले. 


अन्धक्रेर शाप मने करे धुक धुक # कवन मरित्र नाहि देखे चाँदमुख 


` प्राण चाह यहि मुनि प्राण दिते पारि % एक दणड रामचन्द्रे ना देखिने. भरि 


तएव रामचन्द्रे ना दित्र तोमारे % एक दण्ड ना देखिले हृदय बिदरे 
आंदिक्राण्ड गाय कृत्तिवास विवक्षुण % राम भ्यान राम ज्ञान राम से जोवन 
श्रीरामके राक्षससह युद्धे प्र 'ण दशरथेर अस्वीकार 
यखन शुइया थाक्रि, रामके हृदये राखि, भूमे राखि नाहिक प्रतीत । 
स्वप्ने ना देखिले ताय, प्राण ओष्टागत प्राय, चमकिया चाहि चार भित ॥ 
येमते पेयेछि रामे, कहि से सकल क्रमे, मृगया करिते गिया वने । 


सिन्धु नामे मुनिवरे, सरोवरे जल भरे, तारे मारि शब्दभेदी बाणे ॥ 
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। डल रु आदि काण्ड १६५ 
| आखेट  घूमत, शब्द-जलघट,  शब्दबेधी सर हड ) 
| सातान पछु! मुनि-खुन हत! धरि कन्ध अन्धक्र-बन गयेउ ॥ 
सन्तान विन, मन ग्लानि निसिदिन, ताप मनि-रुत-चध हृ । ! 
१. तह अन्थ-दम्पति, कुपित विलखत, सुत-बधिक--मोहि शाप दे ॥ । 
। टत्युयोग वियोग-सखुत'-- मुनि शाप दिय वरदान सम। | 
| पहि भाँति पाये चारि शुत; भयभीत हिय, मुनिनाथ ! मम ॥ | 
१ स्वयं चलि, दलि दनुज, रच्छह याग; सुनि मुनि कोप किय। 

| चिन लखन-राम न काम, चाहत कुसल कोसलनाथ हिय ॥ [ 
) दोउ (णुवन दे, मुनिक्राज करु, नतु शाप वंश विनासिहों। | 
कोशिक झुपेत लखि, कहत नप, मनि कछुक अजे सुनाइहों ।। 
] ॥ 


राजा दशरथ का विश्वामित्र मुनि के साथ छल करके भरत और शर्नरष्त को भेजना 

१ आर विश्वासित्र का काप, फिर राम का भेजना स्वाकार 

१ वारा बयस लुटुरियाँ सीसा # रन न ज्ञान! किमि लरहिं मनीसा? ( 
& चड 

| जेतक सेन चहहु तव हेता % हने 'दलुजगन कटक समेता प 


>>> 


>>>: 


मृत मुनि कोले करि, गेलाम अन्धकपुरी, देखि मुनि अग्निर समान । - 
पुत्र-पुत्र बलि डाके, सरा पुत्र दिल्लाम तॉके, पुत्रशोक से छाडिल प्राण ॥ ( 
छिलाम सन्तान हीन, मनोदु:खे राजेदिन, बथिलाम .सिन्थुर जीवन । | 
| कुपिया सिन्धुर वाप, दिल मोरे अभिशाप, तेइ पाइलाम एइ धन ॥ | 
¦ अतएव तपोधन, शुन मम निवेदन, आमि याब सहित तोमार । | 
विना श्रीराम लक्ष्मण, अन्य. कि प्रयो अन, याहा चाह, दिव शतवार ॥ 

| राजार वचन शुनि, कुपिलेन महाइनि, भाट देह, ,तोमार कुमार । । 
। आपन मङ्गल चाह, श्रीराम लक्ष्मशे देह, नहे वंश नाशिब तोमार, ॥ i 
। राजा दशरथ विश्वामित्र मुनिके .प्रतारणा करिया भरत ओ शत्रुघ्न के प्र रणा | 
| ओ विश्वामित्रो र कोप, तत्परे रामेर गमन स्वीकार अं 
4 राजा बलिलेन मुनि करि निवेदन # धनुर्विद्या नाहि जाने कि करिबे रण | 
अस्यहप वयस मम पुत्र चारि गुटि # शिरे चूल नाहि घुचे आछे पञ्चकुटि | 
य सैन्य यत चाह लह तपोधन ॐ ताहारा करिवे निशाचरे निवारण ) 
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के रूख ऊ रछ ज चक फ फ ऊज छ फ क्क कज रू ऊक छन खलल 


रसद' कटक हित कित तपकानन ? # एक राम समरथ खल नासन 


| नृप तव सैन न कारज लेसा # रविकुल, जहँ हरिचन्द नरेसा 


दै छिति दान, बेचि खुत-दारा # सत्यसंध मम भार उतारा 


तहँ लबु बात मनिन-उपहासू ! # प्रगट भालुकुल आजु विनासू 


निरखि कोप, नप युगुति वनाई # भरत-रिपुध्नं समीप बुलाई 
करहु अनुगमन मुनि आदेसा # नुप-प्रवज्च' मुनि ज्ञान न लेसा 


लखन-राम तिन दोउ अनुमानी # कौशिक चले मोद मन मानी ' 


सरयू तीर पहुँचि म॒निराई # युगुल झुतन दुइ पथ दिखराई 
सुगम पंथ दिन तीन चलाई # पहर तीन दुर्गम पथ पाई 

© 2 Le] ~ ~ ~ र 
दुगम मग ताडका रुरारी # लगति, खाति मुनिगन नित मारी 


। मन भावे सोइ मग अ्रनुसरहीं % 'कुपथ न हेतु'--भूप-सुत कहहीं 


दनुजि एक! डरपत रनवंका ! % राम-लखन कस ? मुनि-मंन संका 


न. 


शुनिया कहेन विश्वामित्र तपोधन % कटके खाइबे यत कोथा पात्र धन 
एका राम गेले हथ कार्य्येर साधन % सहस्र कटके मम नाहि प्रयोजन 
तव वंशे छिल ये हरिश्चन्द्र राजा # प्रथिवी आमाके दिया करिलेक पून 
तथापि ना पाइलेन मनेर सान्त्वना # भार्या पुत्र बेचिया से दिलेन दक्षिणा 
एका राम तुमि दिते कर उपहास % सूर्यवंश घुझि आज हइल विलाश 
चिन्तित हइया राआ भावि मने मने # डाक्रिलेन भरत शत्रध्न दुइ जने 
दोहि दॉड़ाइल आसि मुनिर साक्षाते # राजा वलिलेन याह मुनिर सङ्गते 
भूपतिर वञ्चनाय श्रान्त तपोधन % मने भाविलेन एइ श्रीराम लक्ष्मण 
आगे यान महाशनि पाळे दुइजन % सरयू नदीर तीरे दिल दरशन 
मुनि वलिलेन शुन भूपति कुमार # हेथा गमनेर पथ आहे द्विप्रकार 
एइ पथे गेले याइ तिन दिने धर # एइ पथे गेले लागे तृतीय प्रहा 
तृतीय प्रहर पथे किन्तु आळे भय # सेइ पये ताइका राक्षसी नामे रय 
ताड़िया धरिया खाय यत मुनिगणे # कोन पथे याइते तोमार लागे मने 
बलिलेन भरत शुनह तपोधन क्ष दुष्ट घाँटाइया पथे कोन प्रयोजन 


गोज के लिए अन्न । २ ठगई, छल । ३ राक्षत्ती 
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बाते कस अगनित खल पाई? # क्रिमि कोटिक दल-दनुज नसाई ? । 
जरत ध्यान मुनि नुप-छल जाना # दीन न राम, भरत पा हेचाना | 

फिरे गाधिसुत, कुपित अति दसरथ किय उपहास ! |( 

सहित अवध पुरजन सकल, भूपति करों विनास ॥१२०॥ | 
सुगि-दरग प्रगटी पावक-रासी' % जरत नगर आकुल पुरवासी | 
१ हाट-याट चहँ जरे अटारी #राम समीप भने नर-नारी | 
तुम तजि, दीन भरत, नरनाइ % कौशिक-कोप अनह पुर दाहू 
नगर त्रास लखि अति दुख पागे # धाय राम मुनि चरनन लागे | 
जाह [सर पाप -- दण्ड-्रधिकारी! % निरपराध कस संकट डारी | 
दोप अकारन, पुनि! मन आवे # सोइ छन पूरुर धर्म नसावे | 
। पितु सनेहवस मोहिं न दीना # करों विदेह निसाचर-हीना ) 
| रष्छहु प्रजा, शमन ! तपपुञ्जा | % राम-वचन मृदू मुनि-मन  रञ्जा 


१ ">>>. 


एकथा शुनिया मुनि भाविलेन मने % इनि कि हवेन योग्य राक्षस निधने | 
एक राक्षसेर नाम शुनि एत डर # सरिबेन किसे इनि कोटि निशाचर | 
राजार शठता इनि भावेन अन्तरे # श्रीरामे ना दिया राजा दिल भरतेरे | 


आमार सहित राजा करे उपहास # अयोध्या सहित आजि करिब विनाश 
क्रोधे फिरिलेन पुनः विश्वामित्र ऋषि % निर्गत हइल तार नेत्र अग्निराशि 
सेइ अग्नि लागे गिया ्रयोध्या-नगरे # प्रजार तावत्‌ घर द्वार दग्ध करे 
कान्दिया चलिल प्रजा रामेर गोचरे # विश्वामित्र मुनि आसि सर्व्वनाश करे | 
तोमारे ना दिया राजा दिल भरतेरे # ते कारणे ए आपद अयोध्या-नगरे | 
प्रजार क्रन्दन शुनि रामेर तरास # धाइया गेलेन राम विश्वामित्र पाश 

| अनिर चरण धरि बले रघुमणि # प्रजालोके रक्षा प्रु करह आपनि 
अपराध येइ करे दण्ड कर तार % निरपराधीर दरड करा अविचार | 
सुनि हैया येइ जन्‌ रागे देय मन # पूव धर्म्म नष्ट तार हय सेइक्षण ! 
पुत्रे पाठाइते पिता हलेन कातर # यज्ञ रक्षा करि शिया मिथिला नंगर 
हासिलेन सुनिराज रामेर वचने # अयोध्यार पाने चान अमृत नयने 


१ अग्नि को लपटें। { 
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१8 कृत्तिवास रामायण | 
पचे | 


SSB 2 भे 


तप प्रभाव, अग्रित मुनि-लोचन # सरसि अवध किय संकट मोचन ( 
हास न त्रास विपति कहँ लेसा # मुनि-तप कोतुक राम विसेसा ! | 


यज्ञरक्ता क [लए मिथिला म श्रीराम-लदमण का जाना आर मन्त्रदांच्ा | 
पञ्चशिखा सिर हरि अवतारा # मुग्ध राम-छबि पुनी निहारा | 
नभ शरदैन्दु' सरिस अभिरामाः ! $ शोमाधाम चलहु मम ग्रामा | 
सुना कथा नुप, लखि न उपाऊ % सोंपेउ राम-लखन मुनिराऊ | 
रहु निचिम्त’, दसरथ बड़भागी # राम हेतु भय संका त्यागी | 
तुमहिं न बोध, अधुर-प्रध हेता % जनम राम-तन कृपानिकेता 


AAAS ANA OAD APARNA 


h 

| नुप प्रतोधि, सुनि खुतन वुलावा # सोइ छन रघुवर विनय सुनावा t 
| जो अनुमति, आयसु-जननि, ले, पुनि करों पयान । { 
I नतरु अनन्तर, रुदन-रत, तजे अन्न-जल-पान ॥१२१॥ | 


| चले त्रहोरि कोशिलाधामा % करि ग्रनाम बिनधेउ श्रीरामा | 


| सकल करिते पारे तपेर कारण येमन अयोध्यापुरी हइल तेमन 
१ सुनिर चरित्र देखि रामेर तरास # आदिकाएड गाइल पण्डित कृत्तिवास 
| मिथिळाय यज्ञरक्षार्थं श्रीराम-लघ्मणोर गमन ओ मंत्र-दीच्षा 
| शिरे पञ्च झुटि राम बिष्णु अवतार % मुग्ध हइलेन मुनि रूपेते ताँहार | 
| पूर्णिमार चन्द्र येन उदय आकाशे # युनि वलिलेन राम चल मोर देशे | 
] जानिलेन महाराज रामेर गमन # लक्ष्मण सहित रामे करेन -अर्पण | 
' 9 बलिलेन विश्वामित्र रांजार गोचर % राम लागि चिन्ता ना करिह नरेश्वर | 
| तुमि नाहि जानह रामेर गुणलेश % राक्षस बधिते अवतीर्णं हृषिकेश | 
] श्रीराम लक्ष्मणे ल'ये आमि देशेयाइ % स्थिर हओ महाराज कोन चिन्तानाइ | 
| राजारे कहिया एइ प्रत्रोध वचन # मुनि वलिलेन चल श्रीराम लक्ष्मण प 
| श्रीराम बलेन मुनि यदि बल तुमि  मातृस्थाने विदाय लइया आसि आमि | 
| माये ना कहिया यात्र मिथिला नगर % कान्दिवेन अन्नजल छाड़ि निरन्तर [| 
| गेलेन श्रीरामचन्द्र मायेर गोचरे # प्रणाम करिया पदे बलेन मायेरे | 


} Jp 

. ~ रि शि 0 
$ १ शरत्ूनो का चंद्र । २ मनोहर । ३ बेफिक्र (निश्चित) । | 
& ७९२ ७-७ कलर छनक क उ खूब ऊ क प जल रु ऊ ए डं ऊ ब 
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। आदि कारड | १६ 
| सिथिल अशुर बिघिन' नित करही 
रच्छह याग अशुर री 


मंगल मन पुद आसिस-माई 


कै नित तिन कोप विपुल मुनि मरहीं 
काशक चहत मोहिं महतारी 
सहि प्रमाद लौट जय पाई 


जज्ज 


] अब 

|" शा प्रथम, समर शुभ मोरा % उचित न सोच जननि मम ओरा | 

| पञ सुनत वेदना भारी # भीजे चसन, भरत इग वारी | 

| भारि खुअंक, कर केरात सासा # कातर हिय, बहु भाँति असीसा | 

|| मातहिं बहु. प्रभोधि रघुबीरा # ढरकत, रुकत न लोचन नीरा | 

4 चरन पूर पुन सीस सँवारी # किय सुभगमन राम धनुधारी ) 
( 


१ 
= ण्य गस रि शा 3८ ज दर शि थ 
| राम-लखन म सनि साथा % दंग जल, धरनि गिरे नरनाथा 
शाकल राम न, तो लॉ दरसन % किति पलोटि, नप कातर क्रन्दन | 
१ 


| ससुझावत बहु सचित्र सनेही % भावी' अमिट, न संशय येही | 
१ निरखि राम मु मोद-उछाहा # रचेउ दैत रघुनाथ-विवाहा । 
१ विधि-अनुगत श्वनोकुमारा # तिमि दोउ, सुनि-पाऊे पग धारा ॥ 


॥------------पण 2 बल] 
| 

आइलेन विश्वामित्र लड़ते आमारे # सि थि लाय जाइ आमि यज्ञ राखिबारे | 
॥| शुद्ध मने आमार आशीव्योद कर % सुद्ध जयी हइ येन प्रमादे तोमार ॥ 
| पथम युद्ध ते यात्रा करितेछि आमि % आमार लागिया शोक ना करह तुमि | 
| कांशल्या शुनिया तबे करिछे रोदन # भिजिल नयन नीरे नेतेर बसन । 
|. कातरा कोशल्या कोले करिया रामेरे & आशीर्व्वाद करिलेन कर दिया शिरे | 


॥ 


। 
| मायेरे कहेन राम प्रबोधे वचन # नेत्र नीर नेत्रेते हइल निवारण | 
| मातृ पदधूलि राम बन्दिलेन माथे % शुभ यात्रा करिलेन धनुर्व्याण हाते [ 
श्रीराम लक्ष्मणे निया विश्वामित्र यान + महाराज नेत्रनीरे धरणी भासान 

| 
क 
१ 


प कत दूर गिया राम हन अदशन % भूमिते पड़िया राजा करेन क्रन्दन 
॥ राजा के प्रबोध करे यत पात्रगण % के करे अन्यथा याहा विधिर घटन | 
| रामे देखि मुनिवर आनन्दित मन % रामेर विवाह हवे देवेर घटन (| 
| आगे मुनिवर यान पाळे दुइजन % ब्रह्मार पश्चाते येन अश्‍्विनीनन्दन ।, 


न 


विघ्न । २ होनी । ३ ब्रह्मा के पीछे मानो अश्विनीकुमार चल रहे हैं । 
2९७५०: रछ एक छन क“ ऊक च छनक क ७ प्छ उक टक जनक जक नस जज छनक जळे न जल के 
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| 


क 


। विकल अवध-जन लौटते देसा # उत बन विश्वामित्र प्रवेसा 
$ इअरन-वदन' मलिन रवितापा # ग्रवल्लोकत मुनि संसय व्यापा ( 
| सो" रामहि बन सों काम, वर्ष चतुदेस व्यथा नित । ५ 
| एक दिन घाम, अवधि पूरि किमि काटिहें ॥१२२॥ | 
] सोइ विचारि मुनि मत घिर कीन्हा # रामह संत्र-दीक्षा दीन्हा | 
| रघुकुल जे पूर्वज, रघुवीरा | # तजे प्रान शुचि सरयू तीरा | 


| तीरथ पुन्य सलिल सोइ पावन # मार्जन” करि आत्रहु मनभावन | 
९ लेहु सुमंत्र दीक्षा आई सकल शोक-भय-हेतु नपाई | 
| सहस वर्षे नहिं छुधा-पिपासा  सुनि, .नहाय, गमने मुनि पासा | 
युगुल बंधु दिवि" मंत्र सिखावा % सुरगन निरखि अतुल सुख पावा |' 
सोइ वल अनाहर वनवासा % विक्रम लखन इन्द्रजित” नासा | 
दिव्य मंत्र-दीक्षित शिर नाई # मुनि-अनुगमन कीन रघुराई | 
| 


| | 
|. कान्दिते कान्दिते सर्व गेल निज वासे % राम निया विश्वामित्र बनेते प्रवेशे | 

आगे मुनि यान पाछे श्रीराम लक्ष्मण % आतपे हइल. म्लान दोंहार वदन ।( 
| _ताहा देखि विश्वामित्र अन्तरे चिन्तित % एक दिने श्रीरामेर दुःख उपस्थित | 
| रविर तापेते यदि मुखे आसे घाम % बहुकाल किमते भ्रमिबे वने राम | 
| विश्वामित्र एइ मत भाविया अन्तरे % कराइल मन्त्रदीच्षा श्रीरामचन्द्रेरे ।( 
| विश्वामित्र वलेन शुनह रघुवीर # स्नान करि एस गिया सरयू नदीर || 
| यत राजा पूर्व्व सूय्यवंशे हये छिल % एइ स्थाने प्राण छाडि स्वर्गवासे गेल | 
| एइ पुण्यतीर्थे राम स्नान कर तुमि # तोमारे सुमन्त्र दीक्षा कराइब आमि | 
प शोक दुःख कखन ना पाइवे अन्तरे # क्ष धा तृष्णा ना हइवे सहस्र वत्सरे. ' ; 

करिलेन रामचन्द्र से मन्त्र ग्रहण % रामेरे कहिते ताहा शिखिल लचमण प, 

दृढ़ करि शिखिलेन भाई दुइजन % आनन्दित हइया देखिल देवगण | 
| बहुकाल अनाहारे थाकिबे लच्मण % ताहाते हइबे इन्द्रजितेर मरण |: 
कृत्तिवास पण्डितेर कवित्वेर शिक्षा # आदिकाण्ड गाइल रामेर मन्त्र दीक्षा |, 


मुख । २ मियाद । ३ स्नान । ४ दिव्य, अलौकिक । ५ मेघनाद | | रू 
कि PT Tei Ahad आळ कुछ कज छर छा छन ळक छनक न्स < सज क ऊन ज >“ 
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आदि काण्ड, | २०१ [ 


श्रीराम द्वारा ताडका राक्षसी का बध और अहल्या-३ ब» 
बन - ताडूका जबहिं नियरावा # प्रथम गन गन दोहरावा । 
झटत युगुल पंथ इत लखहू # मन भायै सोइ मग अनुसरहू । 
एक सुगम दिन तीनि चलाई & पहर तीनि, दुर्गम पथ पाई | 
दुगाम पथ ताडका सुरारी # लगत, खात, मनिगन नित मारी | 
भयङ्करी | दानवि जित लागा # सो पथ, सुत ! न उचित अनुरागा! | 
मग विलंब, गुरु! मोहिं न भावा # पहर तीनि द्रत' पंथ सुहावा | 
जो निसिचरी करइ भटभेराः #तौ न तासु बध पातक हेरा ` 
कुपथ तिसूरे उपज मुनि तापा # किमि उछाह रामहि अस व्यापा ? | 
सो० भाजहिं पग धरि सीस, भेंट ताइका कतहुँ जो। ` | 
सुनत कथन, जगदीस, बिहँसि धीर बोलत वचन ॥१२३॥ { 

राम न नाम, विफल धनुताना # हनउ एक सर राकसि प्राना 
सर द्वितीय लों गुरू - दोहाई # तीज गहे मम धर्म नसाई | 
| 
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श्रोराम कत्त, क ताड़का राक्षसी-पध ओ अहल्या-डद्धार 
गुरुर चरणे राम करिलेन नति & रामे लेया विश्वामित्र करिलेन गति | 
ताड़कार वने आसि कहे अभिमत # रामे चाहि बलिलेन एइ दुटि पथ | 
एइ पथे याइ घर तृतीय प्रहरे ४ एइ पथे तिन दिने याइ मम घरे ( 
तिन प्रहरेर पथे किन्तु भय कारि # ताडका राक्षसी आले महा भयंकरी { 
| ताड़िया धरिया खाय थत जीवगण $ कोन पथे याइ बल श्रीराम लच्मश 
| करिखन राम गुरु-ाक्पेर उत्तर & तिन दिन फेरे केन याब मुनिवर 
) यदि से राचसी पथे आइसे खाइते # बिचारे नाहिक दोष ताहारे मारते 
| रामेरे कहेन विश्वामित्र युनिवर ४ ओ पथेर नामे मोर गाये आसे ज्वर | 
॥| तोमार वासना आमि ना पारि घुझिते % मोरे निया याह बुझि राक्षसेरे दिते | 
यखन राक्षसी मोरे आसिबे ताडय # आमारे एडिया दोंहे याचे पलाइया | 
गुरुर बचने हासिलेन प्रथु राम $ विफल धनुक धरि व्यर्थ राम नाम - 
एक वरण बिना कि द्वितीय बाणं घरि  तोमार दोंहाइ यदि तिन बाण मारि ॥ 


CT >>> &--> 
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१ जल्दी वाला । २ झुरमुट, झमेला । | [| 
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| २०२  - ` ` ` कृत्तिवासं रामायण 


क्छ कज कछ कछ ऊठ ज ऊळ फच रूस र च जज जस जरर अर चज 


| करि प्रन अटल, चले मुनि साथा # कानन अलुज सहित रघुनाथा 
| युगुल बंधु बिच, मुनि छवि पावा # ठिठकि दूर शृह-असुरि दिखावा 
| विक्रम बरनि, मनहुँ भय पाई+ # कुग्रॅरन तजि, मुनि चले बराई 
| लखन जाहु संग, शुरु भयभीता # तजव अक्रेल न उचित प्रतीता 
| लखिमन कहत विनय कर जोरी % अनुचर विलग न प्रभु, मति डा 
| विक्रम विपुल विकट गति जाकी # तासन उचित न रन एकाकी 
| सुनहु लखन प्रिय! मन भय त्यागी # कस समर्थ निसचार हतभागी 
| जो मिलि सकल जुरहि रन अर्था # अँगुरि न मम, सठ लंघ समर्था 
गुरु-अनुगमन लखन पुनि कोन्हा # अछुर-अरण्य राम पग दीन्हा: 
। धनुदणड विच धरि कर वामा # तानि तन्तु' दक्षिण कर रामां 
। फेट-वसन कसि, सारङ्ग: हाथा # दूर्वाद्ल - श्यामल रघुनाथा 


] एइमत रघुवीर प्रतिज्ञा करिते % चलिलेन मुनि सेइ ताइका देखिते 
उभयं आतार मध्यें थाकि मुनिवर # दूर हेते देखाइल ताइकार घर 
| कर वाड़ाइया तार घर देखाइया # अति त्रासे मुनिवर यान पलाइया 
| श्रीराम चलेन भाई मुनिर सहित % शीघ्र याह शुरु एका यान अनुचित 
| लक्ष्मण बलेन रामे जोड़ करि हात # थाकुक सेवक संगे प्रभु रघुनाथ 
। शुनिले ताहार कथा बड़इ विषम % एकला केमने राम करिबे विक्रम 
श्रीराम बलेन भाइ भय नाइ मने % कि करिते पारे भाइ राक्षसीर गणे 
१ सकल राक्षसी यदि हय एक मिलि % लङ्घिते ना पारे मम कनिष्ठ अङ्ग लि | 
| गेलेन पुनिर सङ्ग लक्ष्मण तकन + ताइकार प्रति राम करेन गमन | 
| बाम हाँडु दिया राम धनु मध्यखाने # दक्षिण हस्तेते गुण दिलेन से स्थाने | 
| टिया सुपीत वस्त्र वान्धिलेन राम % वाम हाते धनुर्म्बाण दू्व्वादल श्याम | 
। प्रथमे दिलेन राम धनुके टङ्कार # स्वंगं मत्तं पाताले लागिल चमत्कार | 
| शुये छिल रासी से सुवरणेर खाटे # धनुक सङ्कार शुनि चमकिया उठे | 
बसिया राक्षसी सेइ एक दृष्टे चाय # ूर्व्वादल श्याम रूप देखिल तथाय | 


+ संत कृत्तिवास ने विएकामित्र का भयाकुल वर्णन उपहासास्पद किया है । हिन्दीकार | 
|| के मत से मुति ने किशोरों की परीक्षार्थं भय का रूप दिखाया है। १ प्रत्यञ्चा । २ घनष । | 
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. | त्राह्मणेर गुण्ड तार कर्णेर कुण्डल # मनुष्येर मुएडमाला गलार उपर 


आदि काण्ड सु . २०३ 


जजार प्रथम, जग हाला # स्वर्ग, मर्त्य, भौचकित' पताला i 
छवरन - खाट ताइ़का सोई # सुनि रङ्कार नींद तिन खोई | 
नयन पसार सुरारि निहारी # हरित दूबदल सम छवि प्यारी | 
आसन = हेत विरञ्चि दिय, कोमल मानब - चाम । 
हि अवाह हरा तव प्रान, कहि, उठि घाई जित राम ॥१२४॥ ' 
विप्रचम-पट खल तन भरही % भूर?, चलत सो चरमर करही | 
कानन कुण्डल ` मुनिन-कपाला # मनु-भाल :उर . झूलत माला | 
रक्त-मांस, मुनि जरठ,* .विहीना % अस्थि-चर्म तिनकर रसहीना | 
4 कोमल सुरुचि मांस विधि दीना & दनुजि कथन रघुवर सुनि लीना ॥ 
विपुल लोम" - युत. ताम्र सरीरा # विकट दन्त जिमि लौह जँजीरा ' 
भच्छन हित, मुख चली पसारे % लखि निसचरि . प्रथु वचन उचारे 
केतिक मुनि मनु कानन मारे # तजत “पंथ _ 'तब-त्रास विचारे | 
| पठवर्ड आजु तोहि ` यमलोका % कुपित निसिचरी प्रश्चुहि विलोका | 
गर्जते निडर, बिकट तन धारी $ चली राम तन, शाल उपारी | 


YY YD VEY YI YN ७८ 
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उठिया चलिल सेइ राम विद्यमान # डाकिया वलिल आज लब तोर प्राण ! 
क (९) च्य ~~’ 
ब्राझशेर चम तार गायेर कापड़ % चलिते ताहार वस्त्र करे खड़मड़ | 


2 Or 


बसिते आसन नाइ भावे मने मन % इहार चम्मेंते हबे त्रसिते आसन ' 
। रक्क मांस मुनिर शरीरे नाहि : पांड # अस्थि चम्म सार मात्र शुधू हाइ खाई : 
| अपूर्व इहार मांस दिलेन विधाता # ५हिलेन राम शुनि ताइकार कथा 
९ ताम्रवणे देखि तोर गाये लोमावली # दस्त गोटा देखि येन लोहार शिकलि | 
| बदन व्यादन करि आइल खाइते # पाठाइब तोरे आजि यमेर घरत | 
१ मनुष्य खाड्या चेड़ी दश केलि वन % तोर डरे पथे नाहि चले साधुजन | 
| शुनिया रामेर वाक्य कुपिया अन्तरे # निकटे आसिया से विकट मूत्त धरे 

| रामेरे खाइते जाय डरे नाहि पारे # शालगाछ उपाड़िल घोर हुहुझारे 


2 -० ०-7७ 
कच्छ क क “क ्न्न्न््य 


| शालगांछ उपाड़िया घन दिल पाक # दूर-दूर कार्या ताडका दिल डाक । 
०4 


भित । २ राक्षसी । ३ सूखे हुए । ४ बूढ़े । ५ रोमं । 


शा*च्अ्म्न््क्न्क्शाश्शोश्काााच् कक जल छा नक 
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। २०४ कृत्तिवास रामायण 


बालक ! सम्हरु, करों तव पाना # नभ रव घोर, शाल संघाना | 
निरखि राम सर एक चलावा # खण्ड-खण्ड, छिति विटप गिरावा | 
आयुध* विफल कोप अधिकाई ॐ शिंशुपाल तरु लै पुनि घाई | 
तौलति कर, तकि प्रभु, रव घोरा # हरि-सर चलेउ दनुजि मुख ओरा 
तदपि ताड्का, अति रन ठाना # उत प्रु तजत बान पर वाना 
पावस घन जिमि दामिनि नादा % गर्ज तर्ज सर समर विवादा 
सुर-वानी सुनि परी अकासा % बिन सर बज न दनुजि-विनासा ॥ 

राम बज़सर मारि हिय, राकसि कीन अचेत। | 

योजन दूरि पचास लां, गिरी जाय सो खेत ॥१२५॥ | 
आर्चनाद करि स्यागेसि प्राना # सुनत दूरि, कौशिक हतज्ञाना | 
राम, पठयि राछसि यमगेहा # बन्देउ चलि मनि चरन सनेहा 
मुनि सचेत, रघुवर उर लाई ॐ दुजय दनुजि तात जय पाई | 


~ 


विनयेउ राम, कहा बल मोरा ? # बिन गुरु-कृपा न कारज धीरा | 


ताहा देखि रघुनाथ एड़िलेन बाण % बाणाघाते करिलेन गाछ खान-खान | 
गाछ काटा देखि कुपिया गेल वने % शिंशपार गाळ देखि घन-घन टाने | 
शिंशपार गाछ तोले रामे मारित्रारे % तार मुख भेदिलेन राम एक शरे 


। तथापि ताड़िया जाय रामे गिलित्रारे # महाबीर भय कभु नाहि करे तारे ( 


} बाणेर उपरे वाण शब्द ठन्‌ठनि # वर्षाकाले विद्य तर यन झनूझान | 


ड ऊज ऊ ऊ रर ऊ ७४४७ ७२ शनक फच उक ऊ ऊक ऊक जज ऊक 


श्रीरामेरे डाकिया तरलेन देवगण % बजबाणे ताड़कार बधह जीवन | 
वजबाण एड़े राम युड़िया धुके # निर्घात बाजिल बाण ताड़कार बुके || 
बुके बाण ॒बाजिते हुइल अचेतन # ताडका पड़िल गिया पञ्चाश योजन | 
विपरीत डाक छाडि छाड़िलेक प्राण # शब्द शुनि विश्वामित्र हेल हतज्ञान | 
पाठाइया ताड़कारे यमेर सदन # मुनिर चरण राम करिल वन्दन ॥ 
चतन पाइया बले गाधिर नन्दन % ताड़का मारिला वाळा कौशल्याजीवन । 

| 

| 


श्रीराम बलेन गुरु कि शक्ति आमार % ताड़कारे बधिलाम प्रसादे तोमार 


~= eo ooo 7725 
१ अस्त्र । २ शीशम का वृक्ष । 
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कौशल्या-पुत ! सुनह अनूपा 


कस ताइका ? लखिय चलि रूपा 
निसिचरि निकट चले धरि धीरा 


य्दापि मृतक) मुनि कम्प शरीरा { 
युनि-मन सोच! भयावह रूपा + लखेउ न विकट तासु अनुरूपा { 
हान तारका, राम दग कब्जा # चले भूमि जहे जन्म-प्रभञ्जा' | 
उद्गम इत उनचास प्रभञ्जनः # कुआँर लखह ! कह गाधियनन्दन 
पत्रन-भूम ताज, पुनि पग डारा # गौतम-तिय उपवन विस्तारा 
मुनि अदस, सुचु राजिवलोचन ! # उपल' परसि पग करु अ्घमोचन | 
परसन [सला कहहु कस कारन ? % कौतूहल गुरु करिय निवारन 
फ्रोशक कही पुरातन वाता # सिर्जि सहस रूपसी विधाता 
तिन छाब एक सर्वारे अहिल्या % अतुल रूप जग तासु न तुल्या | 
रूपरासे सो गौतम-नारी | # दिवस एक, मनि तप पग धारी | 
मुनि-प्रे य शिष्य-- इन्द्र, मुनिवेसा # मुनि सूने, किय कुटी प्रबेसा 

कस अकाल प्रश आगमन ? प्रश्‍न अहिल्या कीन । 

छम्य वेस सुरपति उतर, गौतम-तिय सों दीन ॥१२६॥ | 


मुनि बलिलेन शुन कौशल्यानन्दन # ताइकारे देखि गिया ताड़का केमन ॥ 
ताइकारे देखिते मुनि करेन प्रस्थान # मरेछे ताइका तबू मुनि कम्पमान 
ताड़कारे देखिया भावेन मुनि मने # एमन विकट मूर्ति ना देखि नयने 
ताइकारे मारिया राम राजीवलोचन ॐ पवनेर जन्मभूमि करेन गमन 
विश्वामित्र कहे देख श्रीरामलच्मण % एइ खाने हेल ऊनप्चाश पवन | 
पवनेर जन्मभूमि पश्चात्‌ करिया # अहर्यार तपोवने गेलेन चलिया उ 
मुनि अलिलेन राम कमललोचन % पाषाण उपरे पद करह अर्पण | 
शुनिया बलेन राम मुनिर वचने # पाषाशेते दिव पद किसेर कारणे | 
मुनि बलिलेन शुन पुरातन कथा # सहस्र सुन्दरी सृष्टि करिलेन धाता | 
सुजिलेन ता सबार रूपेते अहल्या # त्रिथुवने छिल ना सौन्दर्ये तार तुल्या 

! 

| 

| 
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करिरूंन अहल्याके विवाह गौतम # गौतमेर शिष्य इन्द्र अति प्रियतम 
एक दिन गौतम गेलेन तपस्याय # गौतमेर वेशे इन्द्र प्रवेशे तथाय 


कि क्या का स... 
जन्मभूमि । २ उनचास वायु का उत्पत्ति-स्थान । ३ पत्थर । ४ पापमुक्त । 


१ पवन की जन 
छ छनक कक ऊक कल रू छा के जक ज 2८2०-30 


मी ५ ही 20.4 00... 20.3 


हू क क कटक क्क छत रे छ 
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२०६ कृत्तिवास रामायण हज 


| हिय) तव रूप प्रिये! स्मरना # मदन-दग्ध ! किमि तप-आचरना 
| गुरुःतिय-रति सुरपति मन डारा # सतवन्ती पति आयसु धारा 

) छम्य वेस पति -- शचिपति संगा % विवस अहिल्या-त्रत इमि भंगा 
तप-निवृत्त गौतम गृह आये # ग्रासन-मान नारि सों पाये 
अवसर विन, श्रृंगार-प्रसंगा # प्रिय कस लखत चिह्न तव अंगा ? ' 
सुनि ससंक, बिनयेउ गुनिनारी % स्वयं नाथ करनी अधिकारी 
गिरेउ ट्ूटि नभ गौतम-सीसा # सकल कथा सुनि विकल मुनीसा 
धरत ध्यान, कौतुक सव जाना # पापहेतु-सुरपति, पहिचाना 
इन्द्र | इन्द्र | मुनि गजि पुकारा # दबकति' पाँव पुरन्दर डारा 
)। अनाहार, धधक्रत हिय आगी # बोलत दुगुन कोप मुनि पागी 
नाना शास्त्र ज्ञान तें लीन्हा # गुरु-दक्षिणा ताछु भल दीन्हा 
१ गुरु-तिय धमं, नीच! तें भंगा # सठ | तत्र होय योनिमय अंगा ' 


So 


पतित तितो भिम aint "oo han ७-० ७>- पक की 
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PRE NSS Ne AME लिल बी 
| अहल्या गौतम ज्ञाने करे सम्भापण ४ आजके सकाले केन घरे आगमन 
| इन बले तव रूप हइल स्मरण % केमने करिव प्रिये तपस्याचरण 
| मदन दहने दग्ध हय मम हिया # निर्व्याण करह प्रिये आलिङ्गन दिया 
| पतिव्रता नाहि लङ्क पतिर वचन % तखनि शयनगृहे करिल गमन 
] गुरुपत्नी बलिया ना करिल विचार % धर्म्मलोप करिल वासव अहल्यार 
| तपस्या करिया मुनि आइलेन घरे # अहल्या आसन दिल अति समादरे | 
| गौतम वलेन प्रिये जिज्ञासि तोमारे # शृङ्गार लक्षण केन तोमार शरीरे | 
अहल्या बलेन प्रथु निवेदि तोमारे # आपनि करिया कर्म्म दोपह मारे | 
| ए कथा शुनियामुनि हेट केल तुरडे # आकाश भाङ्गिया पड़े गौतमेर मण्डे । 
|| जानिलेन ध्यानेते गौतम मुनिवर # जाति नाश करिल आसिया पुरन्दर 
] इद्र इन्द्र बलिया डाकेन मुनिवर # पुथि काँखे करिया आइल पुरन्दर | 
] दिनान्ते अशुकक मुनि कुपित अन्तरे # द्विगुण॒ज्वलिया कहिलेन पुरन्दरे | 
| तोके पडाइलाम ये आमि शास्त्र नाना# एतदिने भाल दिलि गुरुर दक्षिणा ॥ 
] जाति नष्ट केलि तुइ ओरे पुरन्दर % योनिमय होक तोर सर्व्वे कलेवर | 
SESE SRE 
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एक भावर मन प्रु तल्लीना # रचेउ चरित कृतिवास प्रबीना | 


SAA An ae 0s ana Ap Ana 24७ 


SES रिमा Res आदि काण्ड २०७ | 
उनि, दिय शाप सुतिय अतिरूपा % वसइ तपोवन शिला-सरुपा 
कल चरन धारे रुदन अपारा % केहि विधि, नाथ ! शाप निस्तारा ? ( 
कातर तिय प्रत्रोधि अनुरागी # अमिट शाप मम सुनु हतभागी | 
दसरथ-गेह जनमि रघुनाथा # याग-च्षेम दित, कौशिक साथा | 
गमनकाल, मग, चरन-रज, तिन परसत तव सीस । | 
लहे मचुज-तन, रुदन तजु, सुमिरु कृपा जगदीस ।।१२७॥। | 
लक्षमण कहत बिनय सुनि लीजै # त्राह्मणि-सीस, चरन किमि दीजे | 
कतहु न डिज; प्रस्तर यहि काला & सुनत पढुमद्दग राम कृपाला प 
परसेउ चरन;. सिला तजि रूपा # शापमुक्त तिय भई अनूपा ( 
अमित मोद, गौतम तहँ आये % निरखि अहिल्यहि सुख अति पाये | 
विगत अतीत, मिली पुनि जोरी # प्रभु-स्तवन करें कर जोरी | 


१ भक्तन हित तरुकल्प« अनूपा ! # दयासिन्धु ! अगतिन-गति रूपा ! | 


किय निस्तार, युगुल प्रभु-सरना # नमन राम जय रघुपति-चरना ९ 


हल्या के शापिलेन क्रोधे मुनिवर # काननेते तोर तनु हउक प्रस्तर 
अहल्या चरणे धरे कहिल तखन # कत काले हबे मोर शाप बिमोचन | 
अहल्यारे कातर देखिया तपोधन # कहिलन मम शापे ना हय खण्डन | 
जन्मिबेन यवे राम दशरथ घरे # विश्वामित्र लये यावे यज्ञ राखिबारे । 
तोमार माथाय पद दिवेन यखन % तखनि इइबे मुक्त ना कर क्रन्दन 
इहा शुनि लक्ष्मण बलेन शुन मुनि % केमने दिवेन पद उनि ये ब्राह्मणी 
विश्वामित्र कहिलेन शुन रघुवर % ब्राह्मणी नहेन उनि एखन प्रस्तर 
ए कथा शुनिया राम कमललोचन ॐ तदुपरे करिलेन चरण अर्पण | 
ताहाते हइल तार शाप विमोचन # आहादित शुनिया गौतम तपोधन | 
अहल्याके देखिया सानन्द महामुनि # पुनर्व्वार करिलेन ुष्पेर छाउनि ॥ 
दोहे मिलि स्तव करे जुडि दुइ कर # भक्कवाञ्छा करपेतरु दयार सागर | 
जय-जय रामचन्द्र अगतिर गति # निस्तार दुयेरे प्रभु पदे कारे नात | 
शुन सबै परे भाइ हैया एकमन # आदिकाण्ड गाइल अहल्या-विवरण | 
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DN हुनत रामायण 
श्रीरामचन्द्र द्वारा तीन कोटि राक्षसा का संहार एवं सुनियो के यज्ञ की पूर्ति 
तथा शिवजी का धनुष तोड़ने के लिए मिथिलागमन 

मुनिहिं कहेउ पुनि राजिवलोचन # भयेउ इन्द्र किमि शाप-विमोचन 
विश्वामित्र कथा इमि अरनी # सहसयोनि-युत वासव' करनी 
सोचत सुरगन, सुरपति लाजा % क्रिमि निवरे` उपहास-समाजा 
अश्वमेध करि पावन यागा # अमित नेम-जप-तप अनुरागा 
' कायाकरप, चिह्द जे ग्रंगा%लोचन सहस भये एकसंगा 
टोली', रत इमि कथा-प्रसंगा # पहुंची कछुक काल तट-गंगा 
पाहन पाटि भई पुनिग्रहनी # केवट सुनत लुकायेसि तरनी" 
| कौशिक उपटि कहेउ, कैवर्ता % आयसु-लंघ, मिलावहुँ गर्त्ता 
| उड़े प्रान, आयेउ निकट, कहेउ कोपि मुनिनाथ । 

| सुरसरि पार उतार मोहिं, युगुल किशोरन साथ ॥१२८॥ 
| केवट करुन कथा निज वरनी # छिद्र अनेक, जीने मम तरनी 


IT 4 0.० SVD 


SAS AO a 


उजुर न मुनि आयसु सिर धारौं % सवन कंध लै पार उतारों | 


€ SN > to 
श्रीरामचन्द्र कत्त, क तिनकाटि राक्षस वध आ मुनिगणेर यज्ञ समाधान एवं 
हरधनु भाँ गितार जन्य मिथिलाय गमन 


श्रीराम बलेन प्रथु करि निवेदन # केमने हइल मुकर सहस्रलोचन 
मुनि बलिलेन शुन दशरथ सुत # हइलेन वासव सहस्रयोनियुत 
लजञायुक्क॒ हइलेन देव पुरन्दर # कि हवे उपाय सत्र भावेन अमर 


एइ रूपे कथा वार्ता कहिते-कहिते # तिन जने चलिलेन गङ्कार कूलेते 
| पाषाण हइल मुक्ग केवत्त ता शुने # नौकाखानि सइया से पलाइल वने 
' केवत्तके डाकिया कहेन तपोधन % ना आहले भस्म आमि करिव एखन 
| एत शुनि केबर्तेर उड़िल जीवन # आसिया मुनिर काळे दिल दरशन 
| उनि वलिलेन बलि केवत्त तोमारे # गङ्गाय करह पार ए तिन जनारे 
| कातरे केवत्त कहे करिया विनय # नौकाखानि जीण मम शत छिद्रमय 
| तबे यदि श्राज्ञा कर मोरे तपोधन # स्कन्धे करि पार करि याह तिनजन 

6 ५ पता 


J १ इन्द्र । २ निवारण हो । ३ मण्डली । ४ पत्थर । ५ नाव । ६ केवट । उ पर ङ्गे 
“य ७-७ ७-७ ७-७ ४४७ ७-७ प क र कच क ति ज 
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अलख राम कित ? कहँ लघु आता ? तीन कोटि किन असुर निपाता ? 
मम सर ग्रान ताडका त्यागे % मम कर निधन" असुर हतभागे 
जिम बसाख धूसरित घूरी # राम देह सठ चानन पूरी 
कातर राम न, वीर अपारा % बरसहि सर जिमि जलधर धारा 
मायाशृग सिय हरन बिचारी # देवन मीच"-मरीच निवारी) 
विशिष अज मन सुमिर कृपाला # प्रस्तुत प्रगटि भयेड तत्काला 


प्रु सोइ कुलिशवान संधाना # हिय-मरीच तकि लाग निसाना | 


घायल चपकि बज़्सर संगा % उडत यथा परहीन बिहंगा 
भरमत दिवस सात अतिकातर % धरनि लाग जह लंक, निसाचर 
संक्रबास -- बहु हिंसाचारा % तजेसि अन्त लखि जगत असारा 
बालक-रन मम हात निपाता % कुधन कुबत्ति फसत किमि गाता 


जटा शोश तल्ल परधारा” + सयन-स्थपन रत रघुपति ध्याना ' 


को था गेले राम कोथा गेल वा लक्ष्मण % तिन कोटि राक्षस मारिल कोनजन 
श्रीराम बलेन ताड़कार हन्ता येई # तिन कोटि राक्षस मारिल रणे सेइ 
मारीच शुनिया ताहा कुपिल अन्तरे # घन-घन वाण मारे रामेर उपरे 
रामेर उपरे बाणं पड़ितेछे नाना # वैशाख मासेते येन पड़ये भङभना 
महावीर रामचन्द्र ना हय कातर % शरबृष्टि करेन येमन जलधर 


। मारीचेरे रक्षा करे भावि देवगण % मारीच मरिले नहे सीतार हरण ' 
बज़वाण वलि राम करिल स्मरण % आसिया से चञ्जचचाण दिल दरशन . 
श्रीरामेर चज्रवाण वज्र रे हुड के # निर्घात पहिल्या गिया मारीचेर बुके : 


बुके वाण वाजिया नाटाई येन घुरे # डाना-भाङ्का पाखी येन उड़े जाय धीरे 
भ्रमिते-श्रमिते जाय मारिच कातर % सात दिने उत्तरिल लङ्कार भितर 
बहु जीव खाड्या मारीच लङ्क।वासा % विवेक संसार त्यजि हइल सन्यासी 
केहे यदि मरिताम बालकेर रणे # के करित दस्युवत्ति कि करित थने 


शिरे जटा परिया वाकल परिधान # शबने स्वपने करे राममय ध्यान 


१ छिपे हुए । २ नाश । ३ शब्द । ४ मृत्यु । ५ बचा ली। ई वस्त्र । 


छान हरिवन मरीच रिसाना # रब घनघोर, विषम रन ठाना ।( 


( 
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२१४ कृत्तिवास रामायण 


बटतर' तप मरीच मन लावा # इतर रामरट आन न मात्रा 

मिटे बिधिन, क्रिय याग मुनीसा # अछत-दूव लै हरिहिं असीसा 
यज्ञ-शेष फल-मूल जे, सन कीन जलपान। 
लखन सहित, निसि तपोवन, सोये कृपानिथान ॥१३२॥ 


जुरी सभा. ऋपिगनन प्रभाता % चर्चहिं सकल राम के वाता: 
सहज न मनुज, राम अवतारा ! # दसरथ-पुन्य प्रगट तनु थारा 


स्वतः यज्ञ-प्रथुः याग सम्हारी %# अब न हेतु भय असुर-सुरारी 
हरि जन्मे दानवः-त्रथ अर्था ४ सोइ प्रन-जनक निराह समर्थो 
रामहि कौशिक कहेउ मग्रीता % वत्स ! विदेह स्वयंवर-सीता 
सिय-पितु प्रन ! शिवधनु जे भंगा % सुता समर्पित सोइ भट संगा 
अगनित भूप निरंतर आई # सभय चाप लखि, गये बराई' 
रजुबर तत्र बल विपुल प्रतापा % मन प्रतीत टूटइ शिवचापा 
छुनि-ग्रायसु-उलंघ अपक्रर्मा ! # को समर्थ ? पालन मम धर्मा 
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, वटवृक्षतले तप कल आरम्भन # राम विना मारीचेर अन्य नाहि मन 


हेथा यज्ञ मुनिर करिल समाधान # आशीष करेन रामे दिया दुर्व्यांधान 
यज्ञ अवशेषे येइ फलमूल छिल # खाइते से सव फल श्रीरामेरे दिल 
से रात्रि वञ्चेन राम मुनिर आश्रमे % प्रभाते एकत्र हन मुनिगण क्रमे 
समाते बसिया युक्ति करे सव्बंजन # सामान्य मनुष्य नहे राम नारायण 


| यिनि यशैश्वर यज्ञ राखिलेन तिनि # दशरथ पुन्यफले अवतीर्ण इनि | 


राचसेर भय कर कि कारण आर # राजस बधाथे हरि स्वयं अवतार 
करिलेन येइ पण जनक भूपति # राम बिना ताहाते ना हबे अन्ये कृति 


विश्वामित्र बलेन शुनह रघुवर # मिथिलाते हइबेक सीता स्वयम्बर | 
करेळे प्रतिज्ञा एइ जानक्रीर पिता % हरघनु भाङ्किबे येइ तारे दिबे सीता , 


कत शत भूपति आइसे आर जाय % देखिया हरेर धनु सभये पलाय 


देखिलाम ये तोमारे, वीर बलवान % मने बुझि धनुक करिबे दुइखान | 


श्रीराम बलेन आज्ञा कर ये एखन क्ष ताहा करि तव आज्ञा ल्े कोन जन 


१ बरगद के.तले ।२ यज्ञ के स्वामी । ३ चकर निकल गये । ४ विश्वास । 
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एुधा-सने छुनि बचन बिनीता # चले विप्र, लै राम सप्रीता 
धलुधर राम-लखन, चहुँ घेरी # टोली चली सन्त-मुनि फेरी 
अनुमति-राम गाधिसुत पाई # खबरे प्रथम चलि जनक जनाई 
जनक, समा सुनि-आगम देखी # दिय आसन सन्मानि विसेखी 
कौशिक कहेउ, जनक तत्र-घामा # आये लखन सहित श्रीरामा 
दुर्जय दूनुजि ताडूका मारी # जिन गौतम-तिय शाप निवारी 
जामु दरस सद्गति गुह पावा % जिन सर अशुर त्रिकोटि नसावा 
सो० द्वादस वर्ष ललाम, अनु लखन, अनुपम युगुल । 

तव पाहुन सोइ राम, अतुल वीर विक्रम प्रबल ।।१३३॥ 
राज समाज कथन-शुनि भावा % वर सिय जोग बिरंचि पडावा 
पुरजन सकल दरस हित धाये # धरि करबन्धु' अन्ध लौं आये 
राम-लखन-दगमन अति नेहा # उमड़ेउ नगर, काज तजि गेहा 
सास पञ्चलट केस सँवारे & मणि-माणिक-माला उर घार 
ए कथा कहेन यदि फशल्या-न+दन % रामेरे लइया यान सकल ब्राह्मण 
हाते धनु करि यान श्रीराम लच्सण * आगे पाछे चलिलेन सकल ब्राह्मण 
विश्वामित्र वलिलेल शुन रखुवर # अग्रेते गमन करि जनकेर घर 
ए कथा शुनिया राम बनेन तोहारे # आगे शिया वार्ता देह जनक राजोरे 
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सुनि बलिलेन शुन जनक राजन * तच घरे आइलेन श्रीराम-लच्मण 
ताड़कारे मारिलेन हेलाय ये जन % अहल्यार करिलेन शाप विमोचन 
कैवत्तके तारिलेन सुक्रपा दर्शने # तिन कोटि राक्षस मरिल यार बाणे 
सेइ राम द्वादश वत्सर त्रयःक्रम % लक्ष्मण ताँहार भाई दुइ अनुपम 
| ए कथा शुनिया सबे राज सभाजन # कहिल सीतार वर आइस एखन 
| आइल समस्त लोक करिते दर्शन % बन्धु कर धरिया आइल अन्धजन 
) ममे बले देखिव लक्ष्मण आर राम % मिथिलार सब लोक छाडे गृहकाम 
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] उभ करि नान्धियाछे शिरे पञ्चझुटि # गलाते निर्मित मणि माशिक्येर काँठि 


| १ अतिथि । २ साथी का सहारा लेकर । 
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२१ कृत्तिवास रामायण 


पुनि, अनुप्रत राम नरनाहा #९ लखि विदेहपति अमित उलछाहा | 


सोचत मनहिं, सवन सन्मानी # सियवर विधि पठयेड अब जानी 


मुनि-ग्रादेस, लखन-रघुराई # रहे जनक ढिग सीस नवाई | 
तिन मृदुवैन मोद अधिकाई # पुलकि भूप दोउ उर लपिटाई | 


योगी जनक ! ध्यान सत्र भामा % जगन्नाथ छिति स्वयं प्रकासा 
दुय शिवधनु जित आसीना # गमन स्त्रयंवर-थल नृप कीना 
घोष कुतूहल प्रन दोहराई # सभा-पदस्य! झुनह मन लाई 
जो समर्थ शंकरधनु भंगा # सिया सम्पन सोइ भट संगा 
कमलनयन, सुनि बचन-महीपा # गवने प्रश शिव-चाप समीपा 
सखिन सहित सिय चढी अटारी # पूछत सोइ छन, कह अँखियारी* ! 
सखन, सजनि को? कहूँ मखि रामा? # मियाहि सकेतः बतावईँ भामा 
श्याम दूवदल छवि रघुनाथा % निरखि, सुरन सिय नावइ माथा 


विश्वामित्र लइया यान जनकेर घरे % अनुव्रजि रामेरे लइल समादरे 
उल्लासित कहेन जनक नृपवर # आइल सीतार वर एत दिन पर 
कौशिक बलेन शुन श्रीराम-लक्ष्मण % जनकेरे प्रणाम करह दुइजन 
गुरुवाक्य अनुमारे श्रीराम-लच्मण % करिलेन राजा के उभये सम्भाषण 
आलिङ्गन दिलेन जनक दोंहाकारे % भासिलेन तखन आनन्द पारावारे 


' महायोगी जनक जानेन अभिप्राय % गोलोक छाड़िया हरि देखि मिथिलाय 
| धूजीटे दुर्जय धनु आळे येइ खाने ५ समा सह गेल सेई स्वयम्बर स्थाने 


हेनकाले जनक अलेन कुतूहले # सभाय बसिया कथा शुनेन सकले 


ये जन शिवेर धनु भाह्कितारे पारे % सीता नामे कन्या आमि समर्पिब ताँरे ! 


ए कथा शुनिया राम कमल-लोचन क धनुकेर निकटेते करेन गमन 
हेनकाले सीता देवी मह सखीगण % अट्टालिका परे उठि करे निरीक्षण 


जानको बलेन सखी करि निवेदन % कोनजन राम वा लक्ष्मण कोनजन . 


सातार दखाय सखागण तुल हात % र्व्वादसश्याम आइ राम रघुनाथ 


१ पृथ्ती पर । २ सुलोचमी । ३ इशारे से । 


& कछ क्छ ऊ कक छक क छक कछ ऊपे कड छनक ऊक छळ ऊ कूप कछ य उर्दी 
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आदि काएड २०६ | 
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कित आनेउ छवि अतुल कुमारा % जिन पग छुअत शिला निस्तारा | 
शुनी कथा सोइ भय-उपज्ञावन % इन ` रज-चरन तरत छुइ पाइन | 
पद-रज परसि तरुनि' भइ तरनी* # कित निवास ? गृह फझुरमुट घरनी | 
नौका-हरन, हरन सब काहू % मुनि क्रित मम परिवार निवाहू ? 
जो प्र, चरन-धूरि पखराई # तौ तरि“-परस^ न भय अधित्राई | 
केवट-पुक्कि विनय-रस पागी # अऱमति दीन राम अनुरागी 


पग पखारि कुअँरन मुनि माथा # सुरसरि तरनि तरी रपुनाथा | 
कहेउ राम यहि सम जग माहीं & हे प्रिय लखन ! अकिज्चन नाहीं | 
परत दीठि शुभ राम कृपाला # तरनी फनकमयी तत्काला | 
सरितः उतरि लखन-श्रीरामा # पूछत कत, झुनि ! मिथिलाधामा ? 

चलिय बेगि, सुनि कहत सनेहा* # तीन कोस, सुत ! अत्रहि विदेहा । 
राम-लखन आगम तप-क्रानन # पुनि-तिय चकित चिते मनभावन । 
द्वादस वयस पञ्च सिर चोटी # कौतुक ! हनहि दनुज त्रयकोटी ! 
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कोथा हैते आनिला ए पुरुष सुन्दर % पायेर परशे मुक्त करिल प्रस्तर | 
ए कथा शुनिया आमि सभय अन्तर # चरण धूलिते मुक्‍त हइल पाथर 
नौका मुक्त हय यदि लागि पदधूलि $ कि दिया पोषिबआमि मम पौष्यगुलि 
करिबेक गृहिणी आमाके गालागालि # बलिवे मुनिर बोले नौका हाराइलि 
यदि बल श्रीरामेर चरण धोयाइ * नतुबा लागिवे धूला तरणी हाराइ 
तरणीते त्वराय करिते आरोहण % धोयाइल केवत्ते श्रीरामेर चरण 
श्रीराम लच्मण विश्वामित्र एइ तिने # पाटनी करिया पार गेल भव जिने 
श्रीराम बलेन शुन प्राणेर लक्ष्मण ॐ इहार समान नाहि देखि आकिज्चन 
शुभदृष्टे श्रीराम चाहेन तार पाने # हइल सुवणमयी तरणी ततक्षण 
हइलेन गङ्गापार श्रीराम लक्ष्मण ३ जिज्ञासेन कत दूरे मिथिला झवन { 
मुनि 'बलिलेन राम चलह सत्वर # एखन मिथिला ग्राठे तिन क्रोशान्तर 
पार ह'ये यान राम सहित लक्ष्मण # कहिते लागिल देखि मुनिपत्नीगण 


द्वादश वर्षेर राम शिरे पञ्चफुटि $ मारिबेन राक्षस केमने तिन कोटि 
ME 26-4६ “आन पट वतन 
१ तरुण स्त्री । २ नाव । ३ गृहिणी (पत्नी) । ४ नाव । ५ स्पशं । ६ नेह-सहित त 
पर सल्लक र्ठ रश जनक छुर जन जज ०7०७-०० कलो स यक क ज 
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| २१ कृत्तिवास रामायण 
| शत-शत पुन्य-पूर्व केहि जागी ? # जन्मेसि जननि कवन बड़भागी ? | 
| नारी, अच्छत-दूव लो, पुनि-पुनि देयँ असीस। || 
| अस॒र-निकन्दन राम लखि, प्रहृदित सकल मुनीस ॥१२६॥ | 
| प्रथम दिवस तपवने विश्रामा # भोर निवेदन क्रिय श्रीर।सा| 
युगुल बन्धु आये जेहि काजा % अनुमति सोइ दीजिय शुनिराजा 
| खनहु तात हे रप्रुकुल-चन्दा # रचहिं याभ अब ढिज-पुनि-बृन्दा | 
| अव लौं जब-जब याग रचावा # ताइक-सुत शोनित वरसावा | 
$ विप्र-स्वभाव न सम्रचित क्रोधा # किये कोप, जप-तप वरोधा ! 
| यज्ञ-्काज अबिलंब अरंभा # मुनि-प्रसाद मेटहुँ ख्ल-दम्भा | 
| राम-घोप, तप्रसी तत्काला # लै कुश चले यज्ञ शुचि शाखा | 
] कुश-आसन कोउ-कोउ सृगचर्मा # पूरुर मुख असीन तपकर्सा | 
| करहि वेदध्यनि बहु अनुरागी % स्वतः मंत्र-वल प्रगर्टात आगी | 
गगन पूृम्र साकल्य सुवासा % निरखि अछुरगन किय उपहासा | 


| कोन भाग्यवती पुत्र धरियाद्वे गर्भे % कत शत पुण्य से ये करियाछे पूर्व्वे । 
| मुनिगण आइलेन करिते कल्याण % आशीप करेन सबे हाते दूर्व्याधान | 
| श्रीरामेरे निरखिया यत मनिगण % आनन्दसागरे मग्न सह तपोधन | 
|| से दिन वज्चिया सुखे श्रीरामलच्मण # प्रातःकाले मनिरे करेन निवेदन ! 
| ये कार्य्ये करिते आइलाम दुइ भाई # सेइ कार्ये अनुमति करह गोसाई | 
| मुनिरा बलेन शन श्रीराम लद्दमश # एखनि करिब यज्ञ सकल ब्राह्मण | 
| | आमरा सकले करि यज्ञ आरम्भन क्ष रक्‍तवृष्टि करे दृष्ट ताड़कानन्दन | 
| ना पारि करिते क्रोध आमरा त्राण # यदि क्रोध करि हय धर्म्म उल्लङ्घन | 
| श्रीराम बलेन प्रभु करि निवेदन % अविलम्बे कर यज्ञक्रिया आरम्भन ! 
| शुनिया रामेर कथा तपस्वी सकले ५ खोला कुश लइया गेलेन यज्ञस्थले . | 
| केह व्याघ्रचम्म यैसे केह कुशासने # बसिलेन पूर्व्वमुख हइया आसने - 
। | वेदपाठ करिते लागिलेन सकले % मन्त्रेर प्रभावे से अग्नि आपनि ज्वले । 
| यज्ञेर यतेक धूम उड़ये आकाशे # देखिया राक्षुसगण मने-मने हासे f 


CURSOS SS 
| १ रक्त, खून । २ रुकावट । 
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ै 

| निसिचर-रहत, न यज्ञ-अचारा # तीनि कोटि दल सजि हंकारा † 
) ~ 0०४ 

| 


विपुल सेन मारीच सजावा % यज्ञस्थल समीप चढि धावा | 
| सेनन' सुनिगन राम चेतावा # होहु सचेत, दनुजदल आवा | 
| रघुवर-दीठि जहाँ लों जाई # अगनित अछुर अनी छिति छाई | 
तत्पर  लखन-राम धनुवाना # खैँचि श्रवन सों सर संधाना | 
] 
] 


लिये विटप-पापान विशाला # दानव समर, बदन 'वकराला | 

तिनहिं ताकि, रघुवर हने, तीखे विशिख कराल। i 
\ कोटि अहुर आहत किये, धनि-धनि दसरथलाल ॥१३०॥ | 
जूफे कोटि दचुत्र रन हेता ॐ जुरे कोटि धनुधर पुनि खेता । 
। अति सुतीच्ण सर हीरा-जीरा # इन्द्रवान छोइते खुवीरा | 
है पशुपति बान, चुरूप-सुरूपा क दलति असुर, ध्यान मारु अनूपा | 


गर झलमल मणि-माणिक-माला # हनेउ असुर दुइ कोटे क्रेशाला | 
| देये असीस, सुदित मुनिराई % जीतई समर राम दोउ भाई | 


] जीयन्ते थाकिते मोरा मुनि यज्ञ करे # तिन कोटि निशाचर साजिया चलरे ( 
| तिन कोटि लया सारीच निशाचर % साजिया आइल तारा यज्ञेर भितर ! 
$ सङ्केते श्रीरामेरे जानान झुनिगण # ग्रासियाठे राक्षसभण कर निरोक्षण | 
| देखिलेन रघुवीर निशाचर गण # व्यापियाछे _वसुमति ना जाय गणन | 
१ श्रीराम लक्ष्मण करे घरि भवुर्व्याण # आकर्ण पूरिया बाण करेन सन्धान 
| पादप पाथर ल'ये आइल विम्तर # भयङ्कर कलेवर करे निशाचर | 
4 कटाक्षेते निक्षेप करेन राम शर # ताहात पाडल एक कोटि निशाचर | 
| एक कोटि पड़े यदि रणेर मितर % अन्य कोटि लइया आइल धनु:शर 
। हीरा बाण जीरा राण अति खर घार # मारये इन्द्रेर बाण रल | 
| चुरुपा सुरूपा वाण पशुपत आर # राक्षस उपरे पढ़े बलि रा र 
| गलाते ज्ञम्तित मणिमाणिक्येर काठि % रामबाणे पांइ्ल छ प दुइ १ 
| श्रीरामेरे आशीर्वाद करे मुनिगण % सबै बले जयी हो: & स नै 
“ ॥| १ इशारे से । « 


- ७ अम्र 


Hoa पनेछ | 
उ रजन्या RT } 
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२१२ कात्तवास रामायण 


।बप्र-चचन सत, कत न भंगा % युगुल बन्धु खेलत रणरंगा 
वरुण, पवन, कालानल पासा # अटल राम सर विविध प्रकासा 
मायासर गंध विशेखा % निज दल रिपुन रामसय देखा 
करहि परस्पर मारामारी # सुरगन निरखि मोद मन भारी 
डोलत धरा राम सर-घाता # तीन कोटि निसिचरन निपाता 


सर तीखे तकि राम-सरीरा # सारहिं यातुधानः बलतरीरा , 


वरसत सतत" दानवी सायक # अनुज सहित विचलित रघुनायक 
जर्जर भयेड गात-रघुवीरा # रुधिर-लालरी श्याम शरीरा 
'दनुज-पराभव’ “जय रघुनन्दन’ ॐ भाषत सुर-भूसुर जगवन्दन 
स्वस्तित्रचन-द्विज , बल अति प्रेरा # भिरे कुर रन जूक घनेरा 
खचित कान प्रभु बान चलावा % पावस घन जिमि झरी लगावा 

अद्भ चन्द्र सायक कठिन, कौतुक बरनि न जाय। 

हनेउ प्रमुख दुइ सुभट रन, सोइ सर राम चलाय ॥१३१॥ 
दोउ भट प्रमुख निरखि रनपाता % कुपित मरीच . ताड का-ताता 


वरुणास्त्र पाश वायुवाण कालानल # एडिलेन वहु राम समरे अटल 


मारिलेन श्रीराम गन्धर्वं नामे शर % राममय देखिल सकल निशाचर 
आपना आपनि सत्र काटाकाटि करे # सकल देवता देखि हासये अन्तरे 
श्रीराम करेन युद्ध काँपाइया माटि % राम वाणे पड़ल राक्षस तिन कोटि 


तिन कोटि पड़े यदि रणेर भितर % रामेर उपरे मारे चोख-चोख शर ' 


निरन्तर बाण मारे निशाचर गण # धरिबेन सहिष्णुता कत दृइजन 


हइलेन जज र वाशेते रघुवीर % शोणिते भासिया गेल श्यामल शरीर 


आशीर्व्वाद्‌ करेन अमर द्विजचय # हउक रामेर जय राक्षसेर क्षय 
ब्राह्मणेर अशीर्वादे बाडिल ये बल # मार-मार करिया गेलेन रणस्थल 
आकण पूरिया बाण मारेन राघव # बरिषये वषार येमन मेघ सब 


' ग्रद्ध चन्द्र विशिखेर कि कहिब कथा ॐ ताहाते कारेन रामे दुइ पात्र माथा 
दुइ पात्र पड़े यदि रणेर भितर % मारीच रुषिल हबे- ताइकाकोडर 


१ राक्षस । २ लगातार। ३ दानवों का नोश हो, राम की जय झे-- नारा ! 
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॥| सो० नलिनिविलोचन राम, पुर वाञ्छित देवगन । (८ 
| कतहु विरन्चि न बाम, पुनि-पुनि सुमिरत जानकी ॥१३४॥ { 
| देवताओं के निकट श्री सीतादेवी की बर-याचना t 
| छं० कर जोरि युग, मन विकल, आतुर, सुरन ध्यावति जानकी । 

करि दासि, पुरवईं आस, शुणनिधि राम रूपनिधान की॥ | 


वरुन, सुरपति, काल, सब दिक्पाल, गणपति, अग्नि जे। ' 
ते भूतनाथ सनाथ करि वर देहि भगवति गौरिजे ॥ ( 

धरन-पालन, करनि-मंगल, जननि-जग, माता, शिवा। 
बरध-चणड-पुरड विलोक्रि निभय भजत सुरगन निशि-दिवा ॥ 

मातु-पद प्रणिपात, रघुपति बिन न गति, जीवन वृथा। 
पति मिलें रघुकुलचन्द, आनँददायिनी मभेटउ व्यथा ॥ 


| 


रामेरे देखिया सीता भाविलेन मने # पाळे से विरिञ्चि करे वञ्चित ए धने 
देवगणे प्राथना करेन सीता मने # स्वामी करे देह राम कमललोचने 
देवगणेर निकटे सीता देत्रीर बर-प्रथेना 
कृताञ्जलि सुचिन्तिता, प्रार्थना करेन सीता, शुनह सकल देवगण । 
यदि राम गुणनिधि, स्वामी करि देह विधि, तबे हय कामना पूरण ॥ 
शुनह देव हुताशन, आर शुन गजानन, शुनह आमार परिहार । 
महेन्द्र, वरुण, काल, शुन मबे दिकपाल, महादेव करह निस्तार ॥ 
कात्यायनी भगवती, कर जोड़े करे स्तुति, एति देह राम गुणमाण । 
तुमि शिव, तुमि धाता, सकल देवेर माता, वेदमाता हरेर घरणी ॥ 
चण्ड, मुण्ड आदि यत, बाधले से कत शत, देवगशे करिला निस्तार । 
श्रीरामेरे पति देह, घुचाओ मनेर मोह, राम विना गात नाहे आर ॥ 
कमठ-कठोर धनु, श्रीराम कमल तनु, केमने तुलिबे शरासन । 
कत शत वीरगणे, ना परिल उचोलने, दारुण पितार एई पण ॥ 
सीतार एमन मन, बुझिलेन देवगण, आकाशे हेल देववाणी । 
शुन गो जनकसुता, ना हइओ दुःखयुता, स्वामी तव राम गुण्म'ण ॥ 
फूलेर धनुक प्राय, हेलाय तुलिया ताय, भाज्गिमेन कोशल्यानन्दन । 
देवतागणेर कथा, कभू ना हइबे वृथा, एइ कृिवासेर बचन ॥ 


0 
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| 
कुलिश कठिन घनु टरत न दारे # वल-प्रयोग अगनित भट हारे | 
| कोमल कमल राम इत अंगा क पितु-प्रन दारुन, अहह प्रसंगा ! | 
सिय-ससपंज' सुरन अनुमानी # सुखद्‌ प्रतोधि कौन नभचाना 
सुमन-सरिस सिवसारंग, सीता # सहज राम-कर भा प्रतीता । 
तजहु सोक-भय, जे जगवन्दन # सोइ तब पति रघुपति रघुनन्दन 
श्रीराम द्वारा शिवधनु-भंग और श्रीराम-छद्मण-भरत-शत्रुध्न का विवाह | 
तथा परशुराम का दपे चूण क... 
| घनुमंदिर घबु-धारन हेता # चले जबहि प्रभु, नृपद्ल जता | 
¶ विस्मित, निरत विविध अनुमाना क किमि समर्थ शिशु घचु-सघाना ? । 
॥ कह सौमित्र, नाथ ! घरि चापा # मेटहु, समा कुतूहल व्यापा | 
` अनुज-विनय, गुनि-आआयसु पाई # बिहँसि, पिनाकः , साथि रघुराई | 
- सभा विलोकि कहेउ, खुनु भाई ! # तोरत शिवधनु मन सकुचाई | 
१ पुनि प्रतंच धरि, सविनय हेरी # चहेउ क्र अनुमति झन केरी | 
| भञ्जि चाप पुरवठ मनकामा % कौतुक सवन देखाबड रामा! | 


MMM ES EN. `" _ 
| र + | 
१ श्रीराम कत्त क हरधनु-भंग ओ श्रीराम-लदमण-भपत शत्रुध्नेर विवाह | 

५ ~ पे ° 
१ ओ परशुरामेर दे चूण | 


\ 
. ४५ गज 
१ धनुकेर घरे राम गेलेन यखन % धनुक तोलह राम बले सव्वजन | 


| यत राजा आछे तारा भाविल अन्तरे देखिल केमने शिशु धनुभङ्ग करे | 
विस्मित हइया सवे करे निरीक्षण ५ धनुक तोलह राम बले सरव्यंजन । 
॥ लक्षमण वलेन शुन ज्येष्ट महाशय ॐ घुचाओ धनुक धरि सवार विस्मय 
| श्रीराम बलेन शुन गाधिर नन्दन % आज्ञा कर करिब कि धनुक धारण | 
॥ एतेक बलिया राम सहास्य बदने ५ धनुक धारण करे देखे सव्वजने | 
१ घनुके तुलिया राम बलेन लक्ष्मणे # भाङ्गिब शिवेर धनु भय हय मने | 
| घनुके अर्षिया गुण बलेन मुनिरे # ताहा करि याहा आज्ञा करिबे आमार 
| मुनि बलिलेन राम देखाओ कौतुक # मनोरथ पूर्ण कर भाङ्गिया घलुक | 
PRS 
] 
[४ | 


१ पशोपेश । २ लीन । ३ शिवधनुष । | 


सउ रच छक र च रज कच 0० छ फ ऊ ज ऊज ऊ ज्ज करचरण सान्न 
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१ आदि काण्ड २१६ 


। बाजन वजत, वजत सहनाई # चहुँ . मिथिला आनन्द बधाई 
] सत्न विदेह निमंत्रन दीन्हा % गर धरि वसन समादर कीन्हा 
। ह्रिज-सुमंत्र गृह राम इत, द्विजतिय करत बखान । 
राममातु धनि ! जनक ढिग, उत मुनि कीन्ह पयान ॥ 

शुनि-पद वन्दे जानकी, पूछत पुनि . नरनाह। 

सुम साइत अनुमति चहों, रघुबर-सिया विवाह ॥१३५॥ 
| नृप-प्रस्ताव पाय सुनि घागे # लखन सहित जहँ राम सुहाये 


| बहुत काल त्रीतेउ मुनि-चरनन ॐ आकुल अवसि मातु-पितु-परिजन 


आज्ञा पेये श्रीराम दिलेन गुणे टान # मड़ मड़ शब्दे धनु हेल दुइखान 
| प्रभार सकल लोक हाराइल ज्ञान # त्रिथुवन सघने हइल कम्पमान 
( हइलेन जनक भूपति हरपित * वाद्य बाजे मिथिला नगरे अगाणत 


। गले अस्त्र दिया राजा अति ममादरे # निमन्त्रण एके एके सबाकारे करे [ 


_ 


| सुमन्त्र ब्राह्मण रामे लये गेल घरे # सुमन्त्रेर त्र क्षणी कौशल्या नाम घरे | 


| कोशल्यार तुल्य केह नाह भाग्यवती # मा मा बलिया यार डाक्न श्रापात 
| सुमन्त्र मुनिर घरे राखिया रामेरे # विश्वामित्र गेलेन से ७५ 
| सीतादेवी बन्दिलेन मुनिर चरन % आनन्दित हइलन जनक यशोधन 


। मुनि बलिलेन राम एई आमि चाइ # विवाह करिया घरे याह दुइ भाइ 
| श्रीराम कहेन प्रशन निवेदि तोमारे * आमा दोहि लये चल अयोध्या-नगरे 
| बहुदिन आसिपाछि तोमार सहित # बिलम्ब हइले पिता हबेन चिन्तित 

न जक कड... 
02 त. इक कमा 


| १ मिट गया । २ मिथिला का कोई सुमंत ब्राह्मण । ३ विश्वामित्र । 


पर हल रू डक. चण 


> 
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4 ७ La MEE ह 5 
९ क्षुण टंकार -- विपुल कोदण्डा ५ तड़-तड़ निमिष, भयेउ दुइ रण्डा | 
| सभा अचेत, कम्प त्रयलोका % इत विदेह निवरेउ' सब सोका | 


] 
] 
] 
] 
| सुनहु तात ! मम मंगल हेतू % करि विवाह पुनि जाहु निकेतू | 
| 
] 
है 
| 
। 


जनक वलेन प्रयु करि निवेदन # सीतार विवाह जन्य कर शुभ क्षण ; 
| ए कथा शुनिया मुनि गाधिर नन्दन # अमनि आइल यथा श्रीराम लक्ष्मण , 


| 


Nye MCN MI 


3 


#ल्‍जल्‍तछ जनक जन ७-७ न 


न 


i केट डन 


~ 
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Mm 


। दुःखित हइया मुनि गेलेन तखन 


~ भ३अ३भ(सऑ(@ऑत सभ रि टि 
१ देखकर । २ अकेले । ३ स्थिर । ४ अपण करके । 
छल कज छर क जए रूक छा शक छर रू छक रू रू-क रूख जक हज नर रब जल म्ण 
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२२० कृत्तिचास रामायण 


तासों अवध चलिय मुनिराड # बात एक मन और समाई 
जन्मे सकल अनुज सँग, ताकी" # तिन तजि किमि बिवाह एकाकी ` 
सुता चारि जहाँ, तहँ मन माहीं # चारिउ बंधु ब्याह घर जाही 
वंचन राम सुनि उपजेउ त्रासा # मुनि-कपार जिमि टूट अकासा 
सुनहु विदेह ! राम प्रतिकूला # बरनत दुसह तपोधन सूला 
तजे अवध बीतेउ बहु काला # अवसि तहाँ पितु हाल बेहाला 
अनुजन जनम लीन एक संगा % तिन तजि उचित न वरन-प्रसंगा 
सुता चारि तहँ रचिय विवाह % सुनि म्ुनि-वचन विकल नरनाहू 
शतानन्द प्रोहित सोइ काला # दिय प्रधोध, थिर होहु अवाला 
आत कनिष्ठ कुशध्वज नामा क्ष सुता युगुल गुण-रूप ललामा 
दुहिता दुइ रूपसि तत्र भूपा # सुता चारि इमि अर्पिश अनूपा 
करौ भूप! जो रघुपति भावा # सुनि प्रश्नदित मुनि हाल जनावा 


चारि भाइ जन्म लइयाछि एक दिने # से सवार छाडि करि विवाह केमने 


ए चारि आताके येइ कन्या दिवे चारि # चारि भाइ बिवाह करिब रे तारि 
एइ वाक्य निःसरिल श्रीरामेर तुण्डे # आकाश भाङ्गिया पड़े कौशिकेर इणडे 


जनक बलेन प्रभु करि निवेदन # सीतार विवाह दिन कर शुभक्षण 
विश्वामित्र चलिलेन शुन नरपते ॐ रामेर मनस्थ नहे विवाह करिते 


कहिलेन बहुकाल छाड़ियाद्धि घर # विलम्ब हइले पिता हवेन कातर ' 


ये चारि भायेरे चारि कन्या समर्पिबे % तार घरे रामचन्द्र विवाह करिबे 
शुनिया भावेन राजा करि हेट माथा # सीता बिना कन्या नाइ आर पातरकोथा 
एतेक भाविया राजा विषण्ण बदन # शतानन्द पुरोहित कहिछे तखन 
केन राजा हइयाछ विचलित मन % तवे घरे चारि कन्या हइबे घटन 
तोमार कनिष्ठ भाइ कुशध्वज नाम # तार दुइ कन्या आछे रूप गुणधाम 
तोमार दुहिता दुइ परमा सुन्दरी # चारि भाये समर्पण कर कन्या चारि 
श्रीरामेर ये वासना हबे सेइ मत % ताँहारे जानाओ गिया समाचार यत 
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जनफेर निकटे दिलेन दरशन | 


न्च्ज्क न्च्ल्छ_, 
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काब मगो प्या 


एड 


टु आदि काण्ड २२१ | 
६ तात! जनक-गृह कन्या चारी # रघुकुल चारि कुअँर अलुहारी { 
१ मनचाही दसरथ-सुवन, मनभाई सियिलेस। प 
| सुता चारि अपंत, कुर ! अब न विधिन लवलेस ॥१३६॥ | 
| मुनिवर ! अत्रहु एटक सुभकाज्‌ # वन्धु न पितु, किमि मंगस-साज्‌ ? |e 
| जो विदेह, मत, मुनि ! मन भावे & अवध मलुज चलि पितु लै आबे 

९ 

| 


विश्वामित्र जनक ढिंग जाई # बरनेउ सकल कथन-रघुराई ( 
१ पठवौ अवध तुरत कोड पायक” # शुचि-उन्नत विचार  रघुनायक 
| 


१ रोम-रोम नृप पुलकित अंगा # मन-बच लहरति सुखद तरंगा 
॥ मुनिवर ! आन" न जोग लखाई 
| गाधितनय हिय अमित उलाहू ५ चले लेन जस राम-विवाहू 
| सिद्धाश्रम -- जहाँ मुनि [ज # पूछत भेंटि कतूहल काजू? | 
$ सिद्धाश्रम हँ सुनिन सम [ ॐ पूर ह 
| अजय चाप त्रिपुरारि कठोरा % सुनी अवधसुत छि 


सिय-कल्याण हेतु शिवसायक ४ स्वतः टूट, बोले झनिनायक ( 


SKE SEE 
Fl 
न 
22 
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A 
श्र) 
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शै 
> 
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| 
a 
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है 

20 छः 5. ` == 
हरपिंत हेया मुनि गाधिर कोडर # बार्ता शिया देन तबे रामेर गोचर | 
| शुन राम नाहि देखि इहार वाधक # चारि भाव चार कन्या दिवेन जनक » 
राम बलिलेन प्रथु करि निवेदन # सब भाई हेथा नाइ करिब केमन 
| इहाते बाधक आरो आछे मुनिवर % विवाह कारत नारि पितृ अगोचर 
| मार विवाह दिते यदि आछे मन # अयोध्यात मनुष्य पाठाओ एकज्न | 
१ एतेक शुनिया गेल गाधिर नन्दन % कहिलेन जनकेरे सब सि | 
| शुनिया भावेन राजा भावे मद गद # वचन मनेर अगोचर कु स्‌ र | 
| मुनि बलिलेन शुन जनक राजन # आनित्रारे राजारे पाठा ह एक १ [| 
१ राजा बलिलेन मुनि करि निवेदन # तोमा भिन्न के याइबे अयोध्या सु | 
] 


ए कथा शुनिया मुनि भागिलन मने # घटक हइया याई अयोध्या-्ुवने 


] 
] 
] 


एइ यश आमार घुपिबे त्रिभुवने # विवाह दिलाम आमि श्रीराम ba | 

एतेक भाविया मुनि करिल गमन क सिद्धाश्रमे प्रथमतः ह ह 

। सुधाय सकल मुनि कि शुन कौतुक # राम नाकि भाङ्गियाछ हरेर al र 

| शनि कन करिबारे सीतार कराण # हि ये या करियारे सीतार कल्याण # शिवधनु आपान हस ४६ i 
20 या 

} 


यश । ६ अपने आप । | ९ 
१ अनुरूप । २ रुकावट । ३ दूत-प्यादा। ४ दूसरा ५ LE 


| 
00 मलिन 
( छक कुबककबकरन्क” 0५५७७ 
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“ | २२४ कृत्तिवास रामायश 


। केवट कीन सनाथ, पुनि, दनुज कटक हनि राम । 
१ पुरये मुनिगन-याग सुचि, पहुंचे मिथिला धाम ॥१३८॥ 
$ जहँ धनुभंग जनक प्रन ठाना # परसत' सोइ हारे नृप नाना 
| शिवधनु भंजि, राखि प्रन-भूपा # लहेउ दान सिय रमा-सरूपा 
| सुता चारि तहं, सुत तव चारी # भूपति ! चलिय वरात सँवारी 
र दसरथ सुनि मुद-मंगल-गाथा # पुनि-पुनि भुनिपद वंदहि माथा 
सजी बरात अत्रध सजि आवा % लख-लख हय-गज-रथ चहुँ छावा 
| भरत-रिपुदमन आयखु पाई # सवन निमंत्रि, दीन पहुनाई 
प्रथम चलेड रथ मुनिन-समाजू # पुनि सुत युगुल सहित नरराजू 
| तोलों कहति कौशिला रानी # जननि-स्वभाव सुधा सरसानी 
| राधव-तन किमि हारिद`-परसन ॐ वर-सरूप सुत-छवि किमि दरसन? 
| लखन-मातु कह मंजुल वानी % अमित उछाह सुधारस-सानी 
दीदी ! ले रघुवर कर नामा % करहु सकल सुचि मंगल कामा 
१ लख-लख हय-गज-रथ-पद्‌ यूथा # चली अनी चतुरंग वरूथा? 


केवत्तके करिलेन कृतार्थ श्रीराम # राक्षस मारिया पूर्ण करिलेन काम 
| जनक करियाछिल धनुभङ्ग पण # ताहाते हारिया गेल यत राजगण 
| शंकरेर धनुक करिया दुइखान % लक्ष्मीरूपा कन्या राम पाइलेन दान 
| चारि कन्या दिबेन जनक चारि भाये चल महाराज शीघ्र दुइ पुत्र लये 

ए कथा शुनिया राजा आनन्दे विहल % प्रणति करेन मुनिर चरण कमल 
] अयोध्याते तखन पड़िया गेस साड़ा # लक्षलक्ष हस्ती साजे लक्षलक्ष घोड़ा 
$ नाना रूप रथ साजे अति सुशोभन # डाकिया आनिल राजा भरत शत्रध्न 
| त्वरा करि सत्रारे करिल निमन्त्रण % अयोध्यार लोक सब करिल साजन 
| अग्रे रथे चड्लिन यतेक ब्राह्मण # चड़िलेन रथे राजा सह पुत्रगण 
॥ बलेन कौशल्या देवी सुमित्रा देवीरे # ना पाइ हरिद्रा दिते रामेर शरीरे 
सुमित्रा बलेन दिदि केन भाव आर % रामेर नामेते करि मङ्गल आचार 
लच्लच पदादिक चलिलेक सद्ध % चक्रवती चलिलेन सैन्य चतुरंगे 


DY &-/. 


१ छूते ही । २ हल्दी लगाना--एक मांगलिक कायं । ३ समूह । 
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आदि काण्ड २२५ 


पिरदभाट, बंद वेदन गावा ५ विदेह रच रंग, सहावा हूँ 
१ 
| 


तत YY NY 
। 
| 


रिधि-मिथि रमा जनम सिय केरा # मिथिला सुख, धन, धाम घनेरा 
मग, सुऐय घृत चीर तड़ागा.& आतिथि-भाव धारि तन जागा | 
अतुल रांश पकवान मिटाई-$ चहुँ वरात हित, भूप सजाई } 

अवध-सेन सुखदेन मग, ठौर-रौर जनवासः । 

असन-वसन-आमोद बहु, सत्र विधि विविध सुपास* ॥१३६॥ | 
रघुकुल-कटक लिये अजनन्दन % सरयू-सलिल परसि किय चन्दन | 
पुनि स्नान, अमित करि दाना $ सुधा सरिस नृप क्रिय जलपाना ' 
सरिता उतारे अरण्य मोहाबा # भाधि-सुवन इमि बचन रुनावा 
हाँ राम ताडुका विनासी # सोइ बन विकट लेखौँ, गुनरासी ! | 
कस ताड्का दनुजि विकराला ! # लखिय, सोचि पग धरे थुश्राला 
बिकट बदन परतच्छ निहारी # कौतुक ! किमि मृदु राम पारी! 
पवन जन्म जहाँ, भूमि अनूपा # पुनि गौतम-तिय-उपबन; भूपा ! ॥ 


पना छन 


30.40 ">> 


FY 
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रायबार पड़े भाट वेद विप्रगण % मिथिलार एबे किछु शुन विवरण 
सीतारूपे लक्ष्मी स्वयं तथाय जन्मिल # मिथिला नगर धने पूर्णत हइल ' 
घृत दग्धे जनक करिल सरोवर # स्थाने-स्थाने भाणडार कारे मनो 

चालराशिर!शि सुमिष्टान्काँड्काँडि % स्थाने स्थाने राखे राजा लचसच्च हाइ 
हेथा सैन्यगण लये अजेर नन्दन # सरयू नदीर तीरे देल दरशन 
सरयू नदीते राजा करि स्नान-दान # मिष्टान्न भाजन करे मिष्ट जलपान 
त्वरिते सरयू नदी उत्तीर्ण हइ्या # ताड्कार बनेते प्रवेश करे शिया 
कौशिक अलेन शुन अजेर नन्दन # एई बने ताइका हइल ।नपातन 
शुनिया बलेन राजा अजेर नन्दने % ताड़का देखब प्रश्न सेइ वा केमन 
ताइकार निकटे गेलेन दशरथ # देखेन पड़िया आळे आयुलिया पथ 
ताडका देखिया राजा भाविलेन मने # इहारे बालक राम मारल केमने 
ताइकार वन राजा पश्चात्‌ करिया # पवनेर जन्मभूमि देखिलेन गया 
पवनेर जन्मभूमि पश्चात्‌ करिया # अहल्यार आश्रमेते उत्तरिल [गया 


न Rr 
१ ब्राह्मण । २ बारात के लिये निवासगृह | ३ आराम । ४ पडाडा | छ 


य सस कक कल ल्ला कच्च केज ककर 
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१ पावन दरस हरत श्रम-पीरा # पहुँच शुचि सुरसार के तीरा 
| जाछु तरनि उतरे रघुनाथा # भेंटेड सोइ निपाद नरनाथा 
| अवध-कटक तरिश साजि उतारा ॐ सिद्धाश्रम सुभ दरस' निहारा 
| बन-उपवन, मुनि ! लखे ललामा % कतक दूर अब मिथिला-धामा ? 
| गाधिसुवन क सुनहु नरेसा # कोस तीनि मारग अवसेसा 
मुनि-तिय कहइँ पूर मन-कामा # नृप ! निकेत तव जन्मे रामा 
| चले बहोरि विदेह-समीपा ॐ प्रजा-्सेन युत, अटेर) महीपा 
१ बाजन विविध बजत मन मोहा # हास-हुलास सकल दिसि सोहा 
|| कौतुक-अस्त्र, खेल, उल्लासा ॐ दूत जनक संवाद प्रकासा 
| धाम जनक, सन्मानि तहु, भेंटि अबधपति लीन । 

4 समुचित शिष्टाचार पुनि, सविनय स्तुति कीन ॥१४०॥ 
सुत तत्र चारि, चारि मम बाला # लेह दान, जो दया-शु्ला 
१ विहँसि अवधपति जनक प्रत्रीधा # बनी बात, कित लेप विरोधा ? 


“या कछ न्न सळ च च्छ लच ज्ज 


"नाच्या च्छ प्न उन कूल रक क छ छ व म र्यकः से र्क क ननक क छ कळ बे च्च 


| ये केवत्त श्रीरामेर पार क'रे ठिल # से राजार नाम शुनि नौका साजाइल 

नौकाते हइल पार यत सेन्यगण # सिद्धाश्रम दर्शन करेन यशोधन 
| भूपति बलेन मुनि निवेदन करि ॐ कत दूर आछे आर मिथिला-नगरी 
| विश्वामित्र ब्रलेन शुनह नृपवर # आळे आर तिन क्रोश मिथिला-नगर 
| मुनिपत्नी सवे बले राजा पूर्णकाम # याँहार आरसे जन्म लइलेन राम 
| सिद्धाश्रम दशरथ पश्चात्‌ करिया # मिथिलार सन्निकटे उत्तरिल गिया 
। आह्वादित प्रजा हं सत्र आर सैन्यगण % नानाजाति अस्त्र खेले वाजाय बाजन 
१ दूत गिया व दिल जनक राजारे % अनुब्रजि लओ राजा अजेर कमारे 
$ रथ हेते नामिलेन अयोध्यार पति # करिलेन जनक आदरे बह स्तुति 
जनक वलेन राजा यदि कर दया % तव चारि पुत्रे देइ चारिटि तनया 
4 दशरथ बलिलेन शुन हे जनक # सम्बन्ध हइल ठिक तबे कि बाधक 


| 
] 
} 
| अहर्यार तपोत्रन पश्चात्‌ करिया % गंगातीरे उपनीत हइलेन गिया 
| 


| १ नाव पर । २ हृदय । ३ पहुंचकर रुके । ४ अंश--जरा भी । 


| 
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जनक बदि गवने निज धामा % दशरथ पढ, चाम जहेँ रामा 
पितु-आगम लखि, आयसु पाई % गहे तात-चरनन लपिटाई 
पितु प्रनाम किय लखन, बन्दना % भरत-रिपुदुमन रघुपति चरना 
भरतहि लखन, लखन रिपुसूदन ॐ पद\-अनुसार करहि पद-पूजन 
मिलहि सनेह परस्पर चारी # तन-मन भूप, मोद सखि भारी 
कोसल-दल सुपास बहु भाँती # मिथिला, सकल प्रफुल्ल बराती 
व्यञ्जन बहु पकवान मिठाई % परसईँ, खाइ, छटा छिति छाई 
सोइ अवसर वशिष्ठ, नृपगेहा # चलि भेटे जह सभा विदेहा 
उठि सन्मानि कीन मुनि-वन्दन % स्वागत, पाद्य, अध्ये अरु आसन 
सिय-विवाह शुभ लगन विचारी % कहउ, तपोधन ! मंगलकारी 
नखत पुनर्वस कर्कट कन्या # अनुपम लगन, महीप! अनन्या 
दंपति-सुख, जनि कतहु विछोहा* # सुनि मुनि-वचन सबन मन मोहा | 


~ ——ु ु— — शण शश 0) 
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उभये हइल शिष्टाचार सम्भाषण # विदांय ह्या राजा करेन गमन 
येइ घरे बसिया आछ्रेन रघुवीर % सेइ घरे चलिलेन दशरथ धार 
। पितार आदेश पाइया हइया वाहिर & बन्दिलेन पितृ पद्य रघुवीर 
लक्ष्मण बन्दिल गिया पितार चरण # र।मेर चरण बन्दै भरत शत्रुघ्न 
| लक्ष्मण बन्दिल गिया भरते तखन ॐ शत्रुघ्न आसया बन्दै दोसर लच्मण | 
| चारि भ्राता परस्परे करे आलिंगन # सुखे पुलकित अंग अजर नन्दन | 
| घाटेते नामिल केह उतरे वा माठे ५ केह पाक करि खाय सरोवर घाट 
| बाओखाओ लओोलओ एइमात्र शुनि # अन्न व्यञ्जनेते पूण हइल मेदिनी 
| गेलेन अशिष्ठ यानि जनकेर घर # समा करि सिया अनक नुपनर 
बशिष्ठे देखिया राजा करे गभ्यर्थन # पाद्य अ्रध्य दिल आर बसिते आसन 
| कहिते लागिल राजा जनक तखन # सीतार विवाह लग्न कर शुभक्षण 
१ वशिष्ठ सभार मध्ये ज्योतिष मेलिल ॐ पुनव्बंसु ककटते कन्या सन हेल 
ताहाते विवाह विधि हइले घटन * स्त्री पुरुषे विच्छेद ना हय कदाचन 


YR YY 
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| १ मर्य्याद-- छोटाई-बड़ाई । २ बेजोड । रे वियोग। _ क 
(हरु रू ले अल ला जज च नन्न्लच्नायंशाअन्च्ड नल रका र प्ले र्य 


| 
| 
।। 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


६००...» पे. 22 ७०.९ A ० ५» bo 0.40 ED Dn (>> हटे 2 02.2 DD ED FRY VY YY. SY ऱ्य 


| २२८ कृत्तिवास रामायण | 


| उतै सुरन सुरपुर मन छोहा' # जो न होय मिय राम-विछोहा | 
| तौ चनगमन न वध दसमाथा # देवन मिलि सोचत शचिनाथा | 

लगन सुकर्कट टरइ जिमि, कीजिय जतन विचारि । | 
] ___ निरखि मक्र, ˆ भरोस करि, बोले इमि असुरारि ॥१४१॥ ! 
॥| नरतकि"-भेष ५ जनकपुर जाई # रचह रंग, शशि ! छवि निखगई | 
१ खथ-बुध तजई नत सब देखी # बीत करकेट लगन विसेखी | 
| इत वशिष्ठ सुभ-लगन विचारी % दसरथ-दृदय मोद अति भारी | 
अभरन विविध भूप बहु साजी % अमित भार फल बहुल विराजी | 
खाँड, दूध, दधि, घृत-मघु, भारा # सेवक चले लदे तिन थारा | 
` द्विजन सहित, अधिवासः विचारी # जनक समा वशिष्ठ पग धारी | 
। आसन अर्ध्यं पाय सन्मानू # लगन चढ्न मुनि कीन विधान्‌ | 
दर्वो-घान मंगलाचारा # लगे होन, दोउ कुल अनुसारा | 
करइ वेद-ध्वनि द्विज समुदायी # कनकासन सिय चौक सुहायी | 
। सेइ लग्न करिल ये यत बन्धुजन % स्वगे थाकि युक्ति करे यत देवगण | 
स्त्री पुरुषे विच्छे; ना हय कालान्तरे % केमने मारिवे तबे लंकार ईश्वरे | 
करह मन्त्रणा एइ वलि सारोद्रार % लग्न भ्रष्ट कर शिया श्रीराम सीतार | 
नत्तक्री हया तवे या्रो शशधर % नस्य कर गिया तुमि जनकेर घर | 
तव नृत्य देखिले भुलिबे सव्वजन # अतीत हइबे तबे ककट लगन 
शुभ लग्न करिया वशिष्ठ मुनिवर % वात्ता गिया दिलेन भ्रपतिर गोचर 
आनन्दित हइलेन अजेर नन्दन # आयोजन करिलेन सव्य आभरण 
भारे भारे दथि दुग्ध भारे भारे कला % भारे भारे चीर घृत शकरा उज्ज्वला 
सन्देशेर भार लये गेल भारिगण # अधिवास करिवारे चलेन ब्राह्मण 
.सभा करि ब'सेळेने जनक भूपति # सेखाने गेलेन वशिष्ठ महामति 
द्रव्येर यतेक भार एडिलेक गिया # वसेर वशिष्ठ कुशासन पातिया 
घट संस्थापन करे येमन विधान औँ उपरेते आम्रशाखा नीचे दुर्व्वांधान 
वेदध्वनि करिते लगिल ब्राह्मण % सीतारे आनिया दिल नाना आभरण | 


PT 02:०० 0>--- 
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्ञोभ । २ इन्द्र । ३ चन्द्रमा । ४ इन्द्र ५ नाचनेवाली । ६ हल्दी,तेल, उबटन आदि, | 
प्रत्येक मांगलिक कार्य के पूर्व होनेवाले टेहले या रस्में । [| 
के जातक न र छ पछ ऊ र क के च उ कक छ उक जच 
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। जञौरकर्म्म करालेन चारिटि नन्दने # आर यज्ञोपवीत हइल चारि जने | 


॥ शनन न्च्च्चर ल पज्च 
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दे जलधार सुता तहँ लाये # खरचि द्रव्य बहु, जनक सोहाये 
सिय-अधिवास, संपदा सारी # पाय विप्रगन चले सुखारी 
पुनि-अधित्रास-राम - आदेसू # पुलकि वरिष्ट दीन अवधेसू | 
चारिउ कुआँर विना उपवीता* # तिन अरंभ भए काज पुनीता | 


x 
| 
भूपण, वसन, भाल छवि चन्दन # सुभ परिधान करावई परिजन | 


| क्षौर, स्नान, गंध, कोपीना # मेखल, दरड, मंत्र, मुनि दीना | 


यहि बिधि कुआँर चारि उपवीती # अमित दान दिय भूप सप्रीती | 

तिन अधिवास, समोद तप, करहिं स्वकुल अनुरुप । | 

बरन विविध अभरन सजे, मंगल मूरति रूप ॥१४२॥ | 
श्राद्ध नान्दीमुख नुप कीन्हा # अतुल दान पुनि विप्रन दीन्हा ' 
जे ब्राह्मणी, साथ जे दासी # निरखि राम अति हृदय हुलासी { 
मायन सैल हरिद्रा उत्रटन # मंगल गीत सहित किय साख्यन ह 
पुनि स्नान कलावा बन्धन # करन करन सोह सुभ कंकन | 


नवन“ 


Mn क क मा 
मिलेन सीतादेवी सुवर्शेर पाटे # वेदमन्त्रे दिल गन्ध सीतार ललाट | 
चारिजने अधिवास करिल तखन # वस्त्र पराइल आर नाना आभरण } 
जलधारा दिया कन्या लइलेक घरे # जनक भूपति सब द्रव्य व्यय करे | 
अधिवास द्रव्य लैया चलिल ब्राह्मणे # श्रीरामेर आवास करे सब्बेजने | 
बशिष्ट बलेन दशरथे सम्बोधिया # चारि तनयेर कर अधिवास क्रिया | 
राजा वले शुनह वरिष्ठ तपोधन # अयज्ञोपवीत एइ चारिटी नन्दन | 
रामचन्द्र बसिलेन बापेर निकटे # चन्दन दिलेन चारि पुत्रेर ललाटे | 
चारिजन अधिवास करिल राजन # बसन पराय दिल नाना म 
नान्दिमुख करिलेन येमन विधान # नान्दीएुख ड उपलच्ये वयो जी 
कौशल्या ब्राह्मणी आरयत दासी लेया # आनन्द करेन सबे रा 92 देखिया ॥ 
हरिद्रा माखान चारि वरे कुतूहले * अंगेते कक बीरा क ॥ 
तोला जले स्नान कराइल चारि वरे # मंगलसूता बा ताँहादेर करे | 
_ १ यज्ञोवपीत | २ हाथों में । 


स जलन लललंजाओिज र्क 
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२३० कृत्तिवास रामायण । | 


१ 

। निरखि चारि वर छबि एकसंगा %# मनहु विराजत चारे अनंगा | 
| पक्कावलि उर मंजुल सोहा # पाग ललाट अतुल मन मोहा 
वाजूवंद मुद्रिका कंकन % कुएडल कान अमित मनरञ्जन 
| पसन दिव्य आभरन सरीरा # भाइन सहित सोह रघुवीरा | 
| खुभ विवाह छत्रिय-कुल रीती # सजें दोल' कह भूप सम्रीती | 
| सजे चारि चंदोल सोहावन # आगे कनक-कलश अति पावन | 
| चोदिक सुव्ररन-भालरि परहीं # बिच गजमुक्का भलमल करहीं | 
4 चर्र, निसान सुमंगलकारी ४ ठौर-टौर गंगाजल-मारी' | 


|| चारि वरन चन्दोल सजीले # दसरथ-ठाठ अकथ रोबीले |. 


प अभिमत” अभरन बहु परिधाना* ॐ धारि, चढ़े रथ, कर धनुबाना | 
| मन हुलास, सजि चली वराता # चारन ब्रिरद कीन विख्याता | 
| नाचहिं नर्तक बाजन रोरा # ढाक, ढोल, ढफ, नभ अति सोरा ; 
| सो" बजे बयालिस साज, दोल अरोहन सुतन किय । 
4 दगड़ दमामे वाज, बीना, वँसुरी माधुरी ॥१४३॥ ? 
| मंगल करिया बसिलेन चारिअन # देखिया सकले भावे ए चारि मदन 
| वान्धिल अपूर्व्य पाग मस्तक मण्डले % मनोहर मुक्राहार शोभे वक्षःस्थले 
| अंगुले अंगुरी करे अंगद बलय % कर्णेते कुएडल दिल शोभे अतिशय 
| दिव्य वस्त्र परिधान भाइ चारिजन # अपर अंगेते दिल नाना भरण्‌ 
| क्षत्रिय विवाह करे चतुद्दोल परे # साजाइते चतुद्दोंल कहे नपबरे 
] चतुद्दाल साजाइल अति से रुपस % उपरे तुलिया दिल सुवर्ण कलस ' 
| चारि दिके दिल नाना सुवर्णेर धारा ₹ झलमल करे गज मुकतार झारा 

गङ्गाजल चामर दिलेक ठाँइ ठाँइ % चतुद्दोल साजाइल हेन आर नाइ 
आपनार सुसाज करेन दशरथ % परिधान परिच्छद यत मनोमत 
| रथोपरि चड़िलेन हाते धनुःशर % शुभयात्रा करिलेन सानन्द अन्तर 
/ भाटे रायवार पड़े नाचे नट गण % बाजना बाजाय कत ना जाय गणन 
दामामा दगड़वाज बियाह्लिश बाजना + चतुद्दोले आरोहण करे चारि जना 


ER SR 20500 
श्रीवर के लिये एक प्रकार की सबारी, पालकी । २ गगाजली । ३ मनचाहे । ४ वस्त्र । | 
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' कृत ठॉँड बाजाइले जोड़ा जोड़ा मानि # काँशि चाँशी यतत्राजे नियम ना जानि 
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आदि काण्ड .. २३१ | 


बजत बाजने पारी-पारी %्ग कछु न सुनात कोलाहल भारी रु 
कहुँ असि'-हाल सुभट चमकावें # तुरगसवार कतक शत घावे | 
कहुँ सूरमा लिये सर-चापा # मस्त | वरात मोद चहुँ व्यापा | 
नचत चन्द्र | उत जुरी समाजा % जनक-सभा रसरंग विराजा | 
सोइ अवसर कोसलपति आये %# धाय जनक सन्मानि लेवाये 
रेल-पेल दोउ दल अगवानी % दसक भिरे, कहें कटुबानी 
सोम-नर्त -- मन मुग्ध लोभाना # कब कस लगन ? सत्न ब्रिसराना | 
सोइ छन राम-लखन तहँ आये % शतानन्द इमि वचन सुनाये | 
'साधिय लगन! , न केह दिय काना % मोहित, प्रवल बिरञ्चि-विधाना | 
रीती लगन, होस" जनि काहू # आये पुनि जहे विहित विवाहू | 
कुआँर चारि मण्डप तर आये # द्विज-समाज प्रति सीस नवाये 

| 

| 

| 

१ 


छर्न 


चन्दन चौक राम पठाई # बनितन कृत पेपुजी सोहाई 
दूयोधान शीश श्रीरामा % चरन परमि दधि हुलसहि वामा 


ढाक ढोल बाजाइछे उम्प कोटि कोटि क चारि दिके उठिल चीणार झटपटि 


| 
हालि पाइक जाय खाँडार चिकिमिकि % कत शत अश्वारोही कत वा धनुकी 
न्रनत्य करिछेन जनक सभाय क हेनकाले दशरथ गेलेन तथाय 
ताँरे ग्रनुत्रजिया लइलेन जनक ई द्वारे ठलाठाल करे उभय कटक | 
प्रथमेते उभयेते हेस ठेलाठेलि # ठेलाठेलि हइते हइल गालागाल 
चन्द्रनस्य देखिते भूलिल सब्बंजन % ताहे मग्न कोथा लग्न के करे गणन ॥ 
आगे आइलेन राम पश्चात लच्मण ॐ शतानन्द बले कन्या कर समपंण t 
भाल मन्द केह कारो ना शुने वचन # अतीत हइल लग्न सवे ति | 
ल'ये गेल सबाकारे विवाहेर स्थले ५ चारि भाइ बसे छाया मण्डपर त | 

| 


| 
| 


प्रणाम करेन सबे सकल ब्राह्मणे # वरण करिल रामे क चन्दने 
नारीगण करिलेक वरण विधान # पाय दोधि दल आर शिरे दू्व्वाधान 
वरण करिया गेल यत सीजन ॐ दुइ पुरोहित करे कथोपकथन 


होश--सुधबुध । | 
हाकारा । ४ चन्द्रमा क! नाच। ५ होः 
१ तलवार । २ घोइसवार । २ पेश हे 
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| श्रीवर वरन कीन अनुरागी % चली बहोरि गेह रसपागी 


| शाखोच्चार घरी पुनि जानी # निज-निज उपरोहितन बखानी 
| शतानन्द किय विनय हुलासा # रविकुल कह वशिष्ठ प्रकासा 
रघुकुल-गुरु दीन्हेउ उतर, चन्द्रवंश विस्तारि । 

| कहहु प्रथम; सुनि तपोधन, बोले सभा निहारि ॥१४४॥ 
१ चन्द्रवंश अणेन न 
| चन्द्रवंश कर दिव्य प्रकासू # कहउँ, श्रवन: मंगलमय जासू 
| उदधि सुरासुर मंथनं करनी # जासों प्रगट. रमा जगजननी 
| सोइ मंथन जग जनम 'सुधाकर' # भूतल चन्द्र! नाम छबि-आंगर 
| बुध मतिमान चन्द्रसुत जानी # तासु पपुरुरुवा' सुवन बखानी 
| पुनि 'पुरुकृष्ण' पुरुरुवानन्दन ॐ “शतावर्तः तिनकर जगबन्दन 
| आर्याचत्तः तनय पुनि तासू # 'सेपदि’' जनम महाशय जासू 
| बाण! बहोरि रेत’ सुत जाही % जगत-विदित “भ्र व? प्रगटत ताही 
| तिनके 'स्वर्ग', “सर्य? सुत-स्वर्गा % कीन प्रकास चराचर वर्गा 
| सर्व-तनय  'हेहय'  छविरूपा # अंगज 'अर्जन* सुभट अनूपा 
। 
| 


शतानन्द बलेन वशिष्ठ महाशय # सूर्यवंश कि प्रकार देह परिचय 

वशिष्ठ त्रलेन मुनि हबे बोकाबुकि # कहो देखि तुमि चन्द्रवंशेर कुलजि 
चन्द्रवंश-कथन 

शतानन्द बले मुनि सभार भितर # शुन चन्द्रवंशेर विस्तार मुनिवर 


देवासुर मन्थन करिल सिन्धु नीर % ताहे लक्ष्मी जगन्माता हइल बाहिर । 


हइल चन्द्र पुत्र बुध मतिमान % पुरूरवा नामे हेल ताँहार सन्तान 
पुरूकृष्ण नामे हेल ताँहार कुमार # शतावत्त नामे पुत्र विदित संसार 
आर्यावर्त नामे हेल ताँहार तनय # सेपदि नामेते तार पुत्र महाशय 
| बाण नामे पुत्र हेल जाने सब्ब॑जन % रेतनामे ताँर पुत्र अति विचक्षण 
£ भव नामे ताँर पुत्र विदित भूतले # स्वर्ग नामे तार पुत्र सर्व्वलोके बले 
| पुत्र स्वर्ग राजार से सव्वं नाम धर % हैहय नामेते ताँर पुत्र मनोहर 
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] 

] 

| 

| सागर मन्थनेते जन्मिल शशधर % चन्द्र नाम हइल ताँहार मनोहर 
] 

] 
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चिरजीवी तिन सुत 'निमि' धीरा # मथेउ सबन मिलि तासु सरीरा 
निमि-तन मथन, जनम 'मिथि' पावा % मिथिला जिन रमनीक बसावा ॥ 
(जनक) सीरध्वज', कुशध्वज नन्दन ॐ मिथि के प्रगट युगुल जगबंदन | 
प्रमुदि वशिष्ठ कही, मुनि ज्ञानी !#सुनी चन्द्रकुल धन्य कहानी र 
सूर्येचंश-बणीन ॥ 

भानुवंश बरनर मनरंजन # जासु आदि कुलपुरुष 'निरञ्जन' } 
“शि विधि’ 'हरि'सुविदिततिनरुपा # सुता 'कंदिनी' एक अनूपा 
सो किय 'जरत्कारु गुनि-ग्रपेन % जररकारु कंदिनी समपेन | 
सो० तिन की सुता ललाम, 'भानु' नाम प्रगटी जगत । | 
ऋषि 'जमदग्नि! सुधाम, सुनिवामा होइ, गई जहाँ ॥१४४। | 

ताछु गेह मंगल अवतंसा % हरि स्वरूप प्रगटेउ एक अंसा | 
सोइ एक दिवस. रेत-विधि पाई # जन्मेड सुत “मरीच' सुखदाई | 
“कश्यप! सुत-मरीच, जिन व्यापी # 'सूर्य' तासु अति प्रखर प्रतापी i 
| 

| 


DAMN २ 
हेहयेर नन्दन अर्जुन नाम धरे # निमि नामे ताँर पुत्र विदित अमरे 
निमिर कीर्तिते व्याप्त सकल संसार % निमि नामे ताँहार ये हइल कुमार ! 
सकले मिलिया तार मथिल शरीर # ताहाते जन्मिल पुत्र मिथि नामे वीर | 
सेइ बसाइल एइ मिथिला-नगर # जनक ` कुशध्वज हल ताँहार कोडर | 
वशिष्ठ बलेन शुनिलाम विवरण # आमि-कथा कहि तबे ताहे .देह मन । 
। सूयेबंश-कथन ` ह ( 
आदि पुरुपेर नाम .हैल निरञ्जन # ब्रह्मा विष्णु महेश्वर पुत्र हिन [ 
तिन पुत्र हइल तनया एक जानि # सकले ताहार नाम हा कन्दिनी ( 
जरत्कारु मुनि पुत्र नारद वीणापाणि % ताहीके विवाह दिल कन्द भगिनी 
सबै गीत गाय नारद बाजाय वीणा # ताहाते जन्मिल भानु नामे हल 
ताहाके बिबाह दिल जमदग्नि वरे # एक रशे नारायण जानम ताँर डी 
ब्रह्मार काछेते ताँर पडिलेक बीज # ताहाते जान्म इन नामेते मारीच ! 
मारीचेर पुत्र हेल नामेते कश्यप # तोहार तनय सूय्यं प्रचण्ड प्रताप | 
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सूर्यवंश 'मलु' जग-विख्याता # ताखु 'खुपेन' सूनु , खुखदाता 
पुनि “प्रसेनः छिति कीरति पाये # नृप “युवनाश्वः तनय तिन जाय 
'मान्धाताः पुनि ताछु॒ वंसधर # ताछु भूप 'सुचकुन्द' कीर्ति 
“घुन्धुमार? आँगन तिन सोहा # इला' जाछु नन्दन सन मोहा 
'शतावर्त क्रम रविकुल आई # आर्यावर्तः जन्म सुभ पाइ 
भरत? धरा चहँ यश पुनि छावा # भारत नाम हेतु सोइ पावा 
भरत-तनय “इच्छाः धतुर्थर # प्रोहित-पद वशिष्ठ लिय जाकर 
पुनि सुमंत्र सारथि जिन स्यन्दन # “भूधरः सोइ महीप कर नन्दन 
भूधर-'खाणड' , खाणड-एुत 'दणडा' क पुरनारी-हारी बरचण्डा 


| दण्ड-सुवन 'हारीत' बखाना # तिन 'हरित्रीज' प्रतल जग जाना 


तनय ताखु 'हरिचन्द! , प्रतापी # सत्यसंध महिमा जग व्यापी 
कौशिक सकल दान जिन अपी # काया, काञ्चन हेत समपी 


सूर्य्येर हइल पुत्र मनुनाम ताँर # मनुर नामेते सब्ब व्यापि संसार 
मनुर हइल पुत्र सुषेण नामेते # प्रसेन ताँहार पुत्र विदित जगत 


्रसेनेर पुत्र युवनाश्व नाम धरे % राजा युवनाश्व हय अयोध्या-नगरे | 


युवनाश्व राजार कहित्र किबा कथा # ताँहार जन्मिल पुत्र नामेते मान्धाता 
मान्धातार पुत्र हेल मुचुकुन्द नाम % गुणवान धुन्धुमार ताँर पुत्र नाम 
ताँहार हइल पुत्र इला नाम धरे # ताँर पुत्र शतावर्त अयोध्या-नगरे 
आय्यवत्ते नामे तार हइल नन्दन # भरत ताँहार पुत्र जाने सर्व्वजन 
भरत राजार आर कि कत्र आख्यान % याँर नामे पृथिवीर भारत पुराण 
ताँर पुत्र हइल इच्चाकु नरपति % वशिष्ठ पुरोधा याँर सुमन्त्र सारथि 
ताँहार भूधर नामे हइल नन्दन % खाण्ड नामे तार पुत्र अयोध्या-मपण 
हइल खाणडेर बेटा दण्ड नाम धरे % से प्रजार कामिनी के बलात्कार करे 
तार पुत्र हइल हारीत नाम धरे # हरिबीज तार पुत्र विदित संसारे 


. हरिबीज राज्य करे परम आनन्द ,# हइल ताँहार पुत्र नाम हरिश्चन्द्र 


याँर दान लइलेन: गाधिर नन्दन % विकाइया आपनि ये शुधिला काञ्चन 


१ पुत्र । २ उद्दण्ड | 
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आदि काण्ड २३५ 


|| चिरशासन पूरन अभिल्लासा % तासु बंसधर सुत 'रुहिदासा' 
| “मृत्युञ्जयः पुनि आगमन, तिन त्रिशंकुः तपरूप । 

| जिन जन्मे 'रुक्‍्मांगद', सील-धम-यस-रूप ॥ १४६ 
| द्वादस वर्ष कीन उपवासा % धर्म सुन तिन “मरुतः प्रकासा 
। 'अनारण्य' पुनि रविकुल-नाथा ३, तिन-वथ i लर 
| 'बाहु' अनारण्यक-तन जाता % तिन शिवभक्त सगर विख्याता 
३ सगर-सूनु असमंजा धमघर ॐ 'अंशुमान' 

| जिनके प्रगट "भगीरथ? भूपा # जिन-तप सुरसरि बही अनश 
सुर, नर, असुर-- सृष्टि जिन तारी # भगीरथी झवन विस्तारी 
“बितपत' प्रगट बंसधर तासू # अवधरतन 'विवरन' सुत जासू 
पुनि अमि’; जिन सुवन 'दिलीपा' # तिन-'रघु! प्रबल प्रचण्ड महीपा 
| साका जिन रुस चलांवा $ जाछु नाम, रविकुल जस ह 
सब बिधि 'अज! पितु सम रघुनन्दन # तासु तनय प्रस्तुत जगबदत 


| तन अमन 
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| हरिश्चन्द्र राज्य करे पूर्ण अभिलाप % ताँहार हइल पुत्र नाम रुहिदास 
। से रुहिदासेर पुत्र नाम मृत्युञ्जय % त्रिशङ्क, ताँहार पुत्र यिनि तपोमय 
| तार पुत्र रुक्माङ्गद अयोध्या-निवासी # द्वादश वत्सर काल करे एकादशी 
| रुक्माङ्गद जन्माइल धार्मिमक तनय # ताँर पुत्र हइल मरुत महाराप 
। अनारण्य ताँर बेटा जाने सथ्बेजन % ताँहाके मारिया गेल लङ्कार रावण 
हइल ताँहार पुत्र वाहु नृपवर # शिवभक्क पुत्र तार क सगर 
| असमञ्ज नामे ताँर हइल नन्दन # तॉर बेटा अंशुमान घम र 
| अंशुमान राजा राज्य करिल कौतुके ५ मरिल तोहार बंश आर नाहि था र 
॥ भगीरथ ताँर बेटा अयोध्या-नगरे # गङ्गा आन उद्घारिल ८० हि न र 
| बितपत नामे तार हइल नन्दन ई विवश ताँहार पुत्र मोग च 
| ताँहार हइल बेटा अमर्पि राजन # दिलीप तोहार बेटा जाने स र 

| दिलीपेर सुत रघु बड़ बलवान # रघुवर बलि यार बशेते आख्यान 
रघुर तनय अज पितार समान # ताँर पुत्र दशरथ देख ।वद्यमान 
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२३६ | कृत्तिवास रामायण ॥ 
दसरथ' शौस्ये-वीय्ये गुशधासा # धार्मिक लखो सुवन श्रीरामा’ 8 
वंशावलि वशिष्ठ जम गाई # प्रोहित सहित समा मन भाई | 
गर” धरि बसन, दसरथहिं पेखी # विनती करई विदेह. बिसेखी | 
फोशलपति तव शुत वलधारी # शरण, समर्पित तनया चारा | 
घोले दसरथ, सुनउ विदेहा # सुवन चारि अर्पित तव-नेहा | 
समधी उभय निरत-संभापन # सोइ छन वडुरी सकल सखीगन | 
विविधि भाँति लाई सकल, भूषन बसन ललाम। । 
अप बान# सिय साजिये, मुग्ध होयँ लखि राम ॥१४७॥ ॥ 
आमलकी" मलि सिर स्नाना # पुनि तन सोह दिव्य परिधांना | 
रुचि-रुचि आलिन केस सँवारी # लटन लसी वेणी मनहारी 
रिन्दी कुंकुम भाल सोहाई # जिमि नभ, प्रभा-वालरावे छाई | 
मुक्का सहित सोह नफबेसर % तन सुवास शुचि सलिल सकेसर | 
चञ्चल नयन  सुकजल धारी % लोचन सचत मनोज निहारी 
मिलमिल हार कण्ठ अति शोमा % उर कञ्चुकी जरी मन लोभा । 
दशरथ राजा शोय्येवीय्ये गुणधाम % ताँर ज्येष्ठ पुत्र एइ धार्ग्मिक श्रीराम 
एतेक वशिष्ठ मुनि बलिल सवाके # शुनि शतानन्द मुनि हात दिल नाके ' 
गले वस्त्र दिया बले जनक राजन # तअ. पुत्रे कन्या दिया लइनु शरण | 
दशरथ बलेलेन जनक राजारे # शरण लइनु दिया ए चारि कुमारे 
दुइ राजा उठि तबे कैल सम्भाषण % कन्या आन आन बले यत बन्धुगण 
हेन वेश भूषण पराय सखीगण % याहाते मोहित हय श्रीरामेर मन 
सखी देय सीतार मस्तके आमलकी % तोलाजले स्नान कराइल चन्द्रमुखी 
चिरुणीते केश आँचड़िया सखीगण % चूल चान्धि पराइल अङ्गो आभरण 
कपाले तिलक दिल निम्म॑ल सिन्दूर $ बालसूर्यं सम तेज देखिते प्रचुर 
नाकेते बेवर दिला मुक्का सहकारे # पाटेर आछड़ा दिल संकल शरीरे 
चञ्चल नयने किवा कज्जलेर रेखा # फामेर कामना येन गुणे जाय देखा 
गलाय ताहार दिल हार मिलिमिलि # बुके पराइया दिल सोनार काँचलि 


१ गले में पट लपेटकर-- विनय सूचक । २ लीन, तन्मय । ३ सजधज । ४ आँबला । 
५ जरी के हाम वाली । 
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| 
| दोउ "० शंख विराजी % तापर कञ्चन कंकन साजी | 
प-अशुरिन नूपुर बजनारे # प्रचुर बसन-भूषपन छबि धारे 


| अवसर, ग्रोट भई अब्र सखियाँ % मिलीं राम-सिय सकुचति अँखियाँ | 
॥ र 
। 


] 

| 

॥| सिय-कर मञ्जु राम गहि लीन्हा % सुमुखिन निरखि ठठोली कीन्हा 
कै न मन 

| 

| 

| 


| सुवर्ण आसने त्रसिलेन रूपवती # चारिदिके ज्वालि दिल सोहागेर बाति 
| चारि भगिनीते वेश करि विलक्षण # तखन मण्डपे गिया दिल दरशन 
} पुप्पाञ्जलि दिया तबे नमस्कार करे # प्रदक्षिण सातार करिल रामेरे 
प अन्त:पट घुचाइल यत बन्धुगण # सीता रामे परस्पर हेल दरशन 


| हाते धरि आनाइल रामेरे तखन $ सीतार हात धरि तोल ब्ले सखी गण | 
$ तखन भावेन मने सीता ठाकुरानी # पाये हात देन पाछ राम गुणमाण | 
| करिलेन सीता वाम हस्ते शह्ृध्यनि % हाते घरि सीतारे तोलेन रघुमणि 


ne mo 0 य स सियस याया 


आदि काण्ड २३७ 


करनफूल कनकावलि न्यारी & भुज भुजवन्द छटा अति प्यारी 


। कनकचौक छबि जुड़वति छाती # चहुँ दिक्‌ दीप्ति जोति-अवहाती” 
दुहितन सविधि सहचरिन साजी # मणडप-तर पुनि लाइ बिराजी 
` पुष्पाञ्जलि दे सिय-कर जोरी # राम सहित सत भॉँवरि फेरी 


न जक 


~ 


| सलिल-धार दै, राम लेवाई # चली, कछुक पुनि सिय लै जाई 
। राखिन जहाँ पटनई अँधेरी आली कहें राम-तन हेरी 


न= 


पृष्ठी'' कर पूजन मन लाई # करहु कुर इत मंगलदायी 
चहु अँधेर, सिय-पग चहेउ, देन सखिन हांरे-हाथ । 
सिया-सकुच, चुरियन खनक, सजग भये रघुनाथ ॥१४८॥ 
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उपर हातेते . दिस ताइ स्वर्णमय # सुवर्शेर कणफुले शोभे कणेद्रय 
~ ~ ~ 0 > 
। दुइ बाहु शङ्घते शोभित विलक्षण # शङ्घेर उपरे साजे सोनार कङ्कण 
| वसन पराये तारे सुन्दर प्रचुर % दुइ पाये दिल तार बाजन नर 


। जलधारा दिया तार कन्या दिल परे # शोयाइल जानकीरे अन्धकार घरे 
। वरेरे आनिते आज्ञा करे सखीगण # आसिया करुन रास पष्ठार पूजन 


क्क 


१ सौभाग्यवती । २ नीची पटी हुई अंधेरी कोठरी । ३ षष्ठी माता-- कुलदेवी दुर्गा I 
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| २३ कृत्तिवास रामायण | | | 


कोउ कह सियहिं लीन धरि हाथा # कोउ कह पंग परसे रघुनाथा 
| षष्टी-पूजन, सिय-पग-परसन ॐ सो मसखरी' विफल भइ बानितन | 
बर-कन्या आगमन होरी # रोहिनि-चन्द्र गगन जिमि जोरी | 

सविधि सुभग संपन्न विवाहा # कन्यादान दीन नरनाहा | 
| यौतुक अमित दास अरु दासी # विविध सुपास, दीन रुंखरासा | 
दम्पति लिये, देत जलधारा # चलि रनिवास 3 जनक पग धारा | 
| रानी रुचिरुचि पाक बनावा # दोउन परसि. जेवनार सा | 
| सखियन सेज सुहाग सजाई % सिया सहित. शोभित रघुराई । 


| भरत निवास माण्डवी संगा % लखन-उमिशा रत रसरंशा | 
१ श्रुतिकीरति-रिपुसूदन रमना ४ निज-निज वास प्रमोद निमग्ना | 
{ हास-हुलास छुमिथिला-धामा % बनिता करें चुहल' तकि रामा | 


YUN Ur ~ (१ डी ४.0७, २3० 
:  हँसि-हँसि करें रञ्जना एही % तुम न राम, सरवरि” बेदेह | 
| रूपसि अतुल सिया, तुम कारे # विहँसि, राम बोलत ठिठियारेः ॥ 
अब सहवास सुन्दरी पाई क्र धन्य होहु, छबि सां छबि पाई | 


स्त्री लोकेरा परिहास करे छल पेये # केह वले हाते धरे केह वले पाये | 
पूर्व्वापर वर कन्या इले टुजने % रोहिणीर सह चन्द्र येमन गगने | 
कन्यादान करे राजा विविध प्रकारे # पञ्च हरीतकी दिया परिहास करे | 
बहु दास दासी राजा दिल कन्या वरे # जलधारा दिया कन्या वर सैल घरे | 
राजराणी गिया परे करिल रन्धन # वरकम्या दुइ जने करिल भोजन 
साजाय वासर घर यत सखीगण % राम सीता ताहाते बञ्चेन दुइत्रन | 
उर्मिला सहित सुखे बञ्चेन लक्ष्मण # माण्डवीर सहित भरत विचक्षण | 
श्रुक्ीत्ति सहित आछेन शत्रुघ्न % एइरूपे बासरेते वञ्चे चारिजन | 
सानन्द हइल सब मिथिला भुवन # रामके देखिते जाय यत नारीगण | 
परिहास करे सबै रामेर सहित # तुमि ये जानकी पति ए नहे उचित | 
एइ कथा राम हे तोमाके वलि भाल % सीता बड़ सुन्दरी तुमि हे बड़ काल । 
हासिया बलेन राम सवार गोचर % सुन्दरीर सहवासे हइब सुन्दर 


नयम मदा च क सक क स्का र स्का र स्का कस्का स्का त YT कस 


॥॥ १ मजाक । २ वहेज । ३ छेडखानी,मनोरंबन । ४ बातें बनाना । ५ समान । ६ ढीठ वचन | |¢ 
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आदि काण्ड २३६ 
अति खिसियई', सकल हतज्ञाना # पुग्ध, 


राम-पद्‌ तजि मन-प्राना 
सखनलाल ढिग गई पुनि, उगीं चितड तिन ओर । 
अनुज न कह घट वन्धु सों, अनुपम रूप किशोर ॥१४६॥ 
कोशल-कु्र चारि छविखानी # लोचन करहि सनाथ सयानी 
निज अनुरूप कामिनिन पाई % रंग रसाल रमत सत्र भाई 


४ 
१ 
) 
| 
] 
i 
१ क 
१ परशुराम का दपच्चूणे 
। 
] 
] 
१ 
) 
१ 
] 


भोर उदित रविकिरन-समाजा % सभा सपरिजन भूप विराजा 
बजत जनक-घर अनँद बधाई # किय वशिष्ठ याचना-बिदाई 
| कातर जनक, अतुल पितुमोहा # कहत, दुसह तत्काल विछोहा 
वर्ष एक आयु पहुनाई # रहें जनकपुर सियररघुराई 
बिहँसि प्रबोधि कहेउ अनन्दन # प्रान छाडि तन तुमहिं समपेन 
तौ अरदास' करिय स्वीकारू # मम गृह सकल लहें जेवनारू 
दशरथ पुलकि अनुमती दीनी % उतै विदेह व्यवस्था कीनी 


परिहास करिबे कि हाराइल ज्ञान # श्रीरामेर चरणे मजाय मन प्राण 
| येखाने सिया आळे अनुज लक्षमण सेखाने चलिया जाय यत सखीगण 


९ अग्रज येमन तार अनुज लक्ष्मण » मूलिल रामेरे तारा हेरिया लक्ष्मण 


१ एइ रूपे चारि स्थाने करि दरशन # मानिल कामिनीगण सफल ७. 
१ चारि भाइ तुल्य चारि ल्या सुन्दरी # नाना सुखे कोतुके वञ्चेन विभाव 
] प्श्शुरामेर दप-चूणे 

| प्रभात हइल रात्रि उदित तपन $ सभा कार वसिलेन यत बन्धुगण 
र बाजिल आनन्द वाद्य जनक भवने # बिदाय मागेन गिया वशिष्ठ ब्राह्मण 
प जनक बलेन अति हइया कातर औं राम सीता राखि याश्रो एकटे pe 
९ हासिया बलेन तबे श्रजेर नन्दन शरीर लड्या यात्र स १. 
$ चलेन जनक ' राजा शुनहे वचन कै सकले आमार घरे करिबे भ 

। 

} 


भपति 
भाल लमल बलिया दिसेन भर 0 यी भाल बलिया दिलेन अनुमति # आयोजन करिलेन जनक भूप 
१ लज्जावश संकोच । २ वियोग । ३ निवेदन । 


ङ्स्ज्र्स्न्यश्रर च 
रर्जा वि | 


॥ 
| 
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८ ॥ 


|» | 


रामलला जेवनार बिराजे # पटरस, दूध, दही सत्र साजे 


a5 a '-८हरे ० 0442 ७-६ 49 


भोजन तद॒परि कीन आचमन % सादर पान खुगाधत अपन | 
विगत-तिसावत' पनि श्रीरामा ॐ मिथिलाधास कोन विश्रामा | 


90-43 DD 


| दान अपरिमित दुखिन दे, दीन अयाचक कान । 

| चारि दोलः चढि, चले सव, कुअँर-वधू आसीन ॥१४०॥ 
। माथे मौर, दिव्य परिधाना क तेज सरूप, सोह धनुवाना 
| भाइन 'सहित दबदल श्यामा # चंदोलन अरु श्रीरामा | 
| मुदित, अवध तन, नप पग दीना % स्यंदन दिव्य वशिष्ठ असीना 
] सोइ छन चहुँ अपसकुन निहारी # द्विजवर ! कस विपरीत बयारी* | 
] कस होनी ? कस विपति-बिरोधा ? # खुनि वशिष्ठ भूपतिहि प्रयोधा 


हे कोशलपति | तव सुत चारी % राजत कुशल सम्मुख सुखकारी | 


भोजन करेन राम परम हरिषे % दधि दुग्ध दिल राजा भोजन विशेषे 


राम सीता चतुद्दोले करि आरोहण % दीन दुःखीरे धन करेन वितरण 
दिव्य वस्त्र परिधान माथाय टोपर # दुर्व्यादलश्याम राम हाते धनुःशर | 


| 
)| 
| 
)| 
| 
$ से रात्रि थाकेन राम तथा पूव्वेवत्‌ # प्रातःकाले बिदाय मागेन दशरथ 
)| 
] 
] 
] 
$ 


} राजा बलिलेन शुन वशिष्ठ ब्राह्मण % चारिदिके देखि केन एत अलच्तण 
} कि जानि केमने हबे विपद घटन # वशिष्ठ बलेन शुन अजेर नन्दन 


भोर होत नप लीन बिदाई # सजा अवध-दस, आयभु पाई | 


राजा राणी घरे गिया करेन रन्धन # एक अन्न सह आर पञ्चाश व्यञ्जन | 
स्नान करि आसिया सकल प्रजागण % आनन्दित हैया सबै करेन भोजन | 


र 
Se र | 


रानी कुशल रसोई-रंधन # एक द्रव्य सों शत-शत व्यञ्जन | 
करि स्नान जनात-त्रराती # परिजन-पुरजन जाति-विजाती || ` 
पंगत-क्रम,, पारस रुचिकारी ४ भोजन लाहि खदप्त नर-नारी | 


| 
सुतृप्त हृइया सबे करे आचमन # कपूर ताम्बुले करे मुखेर शोधन | | 
| 


परे तिन भ्राता चापिलेन चतुद्दोले % परम आनन्द राजा अयोध्याय चले | 
देवरथे चडिलेन वशिष्ट ब्राह्मण # किन्तु चतुर्दिके राजा देखे अलक्षण | 


/१ ज्योनार में बेठने की व्यवस्था । २ पिछली रात के समान ही । ३ वर-वधू योग्य | 
$ सवारी, पालकी, ( डोला शायद इसी का अपश्रंश है । ४ उलटी हवा । ५ साक्षात्‌ । | 


@ ऊर रूं ७-७ छल जज छट जच जज ज छ जे जच ऊच खाल ऊक ऊ जच क ज 
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क 
| 
| 


आदि काएड | २४१ 


का सक तव अपसकुन विचारे ? # सुनत, बजे पुनि कटक नगारे 
बाजत तुमुल घोष नभ छात्रा # परशुराम-हिय कंपन आवा 
बाजन-रव 'मिथिलापुर एही % वरन कीन कोड नप वैदेही 
कवन भूप? सोंचत भगुराई # जनक व्यस्त इत बागचिदाई' 
वर-कन्या-विछोह, गर भरहीं # लख-लख चुब भूप मुख करहीं 
कहत, सिया भरि अंक, भुला # लली ! कीन अब लों प्रतिपाला 
कतौं-कतौं  पितुपुरी बिसूरी' # सास-ससुर सेय पदधूरी 
कोउ प्रति इर्ष्या, राग न द्वेष # सुख-दुख सम अहृष्ट' संतोष्‌ 
सतत स्वामिपद सेइय सीता # करुन, सीख पितु दीन सप्रीता 
तव लों आइ सखी, सहयोली # परिचारिका करुन रस घोली 

सो० चली सबन तजि सीय, दरस चन्द्रमुख होय कब ? 

। सकल-दसा दयनीय, सिसकि सिसकि रोदन करहि ॥१५१॥ 
जनक, विदा सिय-रघुवर कीना # शत सहस्र धन बिग्रन दीना 
सोइ अवसर कर कठिन कुठारा % जामदग्न्य“, रहु ! रहु ! लेलकारा 


चारि दिके चारि पुत्र देख विद्यमान # के करिते पारे तव अशुभ विधान 
चाजनार महाशब्द उठिल आकाश # परशुरामेर चित्ते लागिल तरास 
मिथिलाते शुनि केन बाद्येर बाजना ॐ सीता के विवाह बुझि करे कोन जना 
मने मने युक्ति करे सेथा मुनिवर # हेथा राजा विदाय करेन कन्यावर 
लक्ष लक्ष चुम्त्र दिया बदन कमले % जनक करिया कोले जानकोरे बले 
करिलाम बहु:दुखे तोमारे पालन # बारेक मिथिला बलि करिओ स्मरण 
श्वशुर श्वाशुड़ि प्रति राखह सुमति ॐ राग द्वेष असूया ना कर कार प्रति 
सुख दु:खना भाविश्रो यआछे कपाले $ स्वामीसेवा सीताना छाड़िओकोनकाले 
भियारी बहुरी सब आसिया तखन # गलाय धारया सब जुड़िल क्रन्दन 
आमासबाछाड़िया किचलिलाजानकी % आर कि हइबे देखा सीता चन्द्री 
राम सीता बिदाय करिलेन जनक % द्विजेर दिलेन धन सहस्र संख्यक 
हेन काले जामदग्न्य हातेते कुठार # रह रह बलिया डाकिछे बार बार 
00 १ बारात विदा होने पर, ग्राम की सीमा तक सम्बन्धी को बिदा करते जाने की रस्म । 
२ याद करना । हे भाग्य पर। ४ परशुराम । 


Pips नन के छ#-+>जतबबललजलजालेज्तज जाओ जज ० 
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खड्ग, चम) तन, सर-कोदण्डा # महा भयानक वेष प्रचण्डा 
भीमवेग धावत करि गर्जन # प्रस्तुत रुद्ररूप भृगुनन्दन 
गात विक्रंपित कोसलराई # राम-लखन मुनि चरनन लाई 
सविनय मौन; निरखि सोइ काला % परशुराम कह, सुनिय भुला ! 
जनक-गेह शिवधनु केहि भंगा? # को तुम? बरनउ सकल प्रसंगा 
मम सुत राम, नाथ | तव दासा # मोइ-कर छुवत प्रतञच विनासा 
अग्निपुन्न कोपे भृगुरामा # मम समता राखेसि सुत-नामा 
परशुराम भूतल मोहिं जानी % आन राम कस नाम चखानी 
सो सुनि, रघुपति विनय सुनाई # छमह दोस तपसी द्विजराई 
रक्कनयन कह, सुनु अज्ञानी | # निपट विप्र-तपसी अनुमानी 
बोलत मन्द, अबुझ मम करनी % क्षत्रिय-हीन कीन यत* धरनी 
मम कुठार कृत इकइस वारा क वही मही चहँ शोनित-धारा 
कश्यप सोपि धरा नित दीनी % “तापस द्विज' कहि, ताकर हीनी 
मम गुरु-चाप, मूढ़ जोड भंगा # मस्तक रहित करों सोइ अंगा 


। खड्ग चम्म धनुःशर शरीरे ग्रथित # भीमवेगे भागव हइल उपस्थित 


हा-भयानक वेश देखिया मुनिर % दशरथ भूपतिर कम्पित शरीर 
एक हाते रामे धरि अपरे लच्मणे # मुनिर चरणे राजा दिल सेइ क्षणे 
मुनि वले दशरथ बलि हे तोमारे # धनुक भाङ्गिल केवा जनकेर घरे 
दशरथ कहेन आमार पुत्र राम # गुण दिते धनुके हइल दुइखान 
महाकोपे ज्त्रलिया बलेन भगुराम # मम सम करि राखियाछ पुत्र नाम 
श्रामि त परशुराम त्रिदित भूतले # हेन जन आले के ये राम नाम बले 
ए कथा शुनिया राजा वलेन वचन % दोष क्षमा फर प्रभु तपस्वी ब्राह्मण 
बलेन परशुराम आरक्क नयन क्र तुच्छ ज्ञान कर देखि तपस्वी ब्राह्मण 
निःक्षत्रिय भूमि करि तिन सप्तबार # रक्ते नदी बहाइल आमार कुठार 
समस्त प्रथित्री करि कश्यपेर दान # तपस्वी ब्राह्मण बलि कर अपमान 
आमार गुरुर धनु भाङ्गिलिक येइ # ताहाके बधिया आजि प्रतिफल देइ 


ET SSIS SS नत छ 0 FA Ft SOAR ह कल ह विनित हि कमली तीहि 
१ मृगचमं । २ पेरो पर झुकाकर्‌ । ३ समान । ४ अन्य व्यक्ति को । ५ जितनी भी, समस्त । 


४ ज्र जच्छ नाक रज सल ७ रज ज जक कच नज के जज रज्य र खर बब र 
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हल्के २४३ | 


सो० कहेउ भूप, भय मानि, महावीर विक्रम विपुल ! | 
व _छमहु सुवालक जानि, तबहिं लखन बोले बचन ॥१४२॥ | 
वारन विरद-बखान न हेतू # सो गावत. निज मुख भगुकेतू १ 


क्षत्रि-वेनास सराहेउ जो बल % सोइ जुग राम-लखन दिन भतल 
सान कडु गिरा-लखन विप्रसानी # भुगुपति कोपि कहेउ इमि बानी 


अस कहि धनुष दीत रघुराई # सिय मन उपज सोच अधिकाई ? 
राम सुयोग? एक धनु तोरा % पितु-प्रन राखि वरन किय मोरा | 
पुनि भृगु आनि धरेउ धनु शूला # सौतिन सरिस किधों प्रतिकूला | 


जीरन' चापभज्जि नहि पारा # मम घनु-गुन' चढ़ये निस्तारा | 
| 
lb 


दीन सदप चाप भगुरामा $ तासु भार बिनसईँ श्रीरामा | 


सो हसे बाम-पानि* रघुवीरा # सहज लीन, अति पुलक सरीरा | 


य 


कौतुक लखहु लखन ! धनुधारी # यहि धनुही गरिमा मुनि भारी { 


हे सुनिवीर ! धनुष किय अपन # तो सर कीजिय नाथ समर्पन | 


। > 


ण्ड 


भूपति वलेन भये कम्पित शरीर % बालकेर अपराध चम महावीर 
रुपिया कहेन तबे सुमित्रा-कुमार # कथाय कि फल कर वीरेर आचार 
क्षत्रिय विनाश तुमि करेछ यखन # तखन ना जन्मेल श्रीराम लक्ष्मण 
एतेक ` बलिल यदि सुमित्रानन्दन ॐ कुपित , परशुराम कहेन वचन 
जीरं धनु भाङ्गिया ये देखाइल गुण ५ आमार धनुके- राम देह देखि गुण 
एतेक कहिया धनु दिलेन तखन # जानकी भावेन नम्र करिया बदन 
एक वार धनुक भाङ्गिया अकस्मात्‌ # करिलेन विवाह आमारे रघुनाथ 
आर बार धनुक आनिल भूगुझुनि # ना जानि हबे मोर कतेक सतिनी 
धनुखान . भगुराम दिल बड़ दापे # मरे त मरुक .राम घनुकेर चापे 
धनुक देखिया अति प्रसन्न अन्तरे ॐ हासिया घरेन राम धनु वाम करे 
श्रीराम बलेन हे लक्षमण भनुद्ध र * ए धनुकेर गरिमा करेन सुनिवर । 
श्रीराम बलेन शुन ओहे वीरवर धनु यदि दिले तबे देह एक शर 


१ जीणं, पुराना । २ धनुष की डोरी । ३ संयोग से । ४ बाया हाथ । 


MR BE PO Ce जर्ज जक च 
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"उ न न्न कछ क कक ऊ क ऊज कच कछ 


bo ज 


RCD RY TY FO Ti See 


} २४३ कृत्तिवास रामायण 
| 


ब्ल्च्क्नन्न्क ज्म 


MMM न ल 
१ खोई सुमति, कुमति भगु छाई # तिमर दीन पाणि -रघुराई | 
| बल-आहत, मुनि सायक दीना # सर बिलगत सुन तेज-विहीना 
} दै भुगुपति निजकर हरि-अंसा # रहे सहज दिजकुल-अवतता 
| बोले वचन भानुकलकेतू # धतु-प्रतंच धारन कस हेतू? 
| जो तव चाप तभे तव सायक # तो मुनि तव पंचत्व-विधायक 
हेरि, लखन-मन जानिबे, मन कोन्हेड भगवंत । 

| कहेउ . अनुज, प्रत्यंच धारे, कीजिय संसय अंत ॥१५३॥ 
१ पुलकि सकोतुक, सुनि, रघराई # दिय हे प्रतंच-भुगुधनुष नवाई 
$ धनुटंकार गगन लीं हाला # स्वगं देवगन, शेप पताल 
| त्राहिन्त्राहि रघुपति ! रघवीरा ! # विकल सहसफन थिर न सरीरा 
| चाप निवारि हरौ उर-शूला # सो सुनि लखन कहेउ अनुकूला 
करौ तात वाछुकि कर त्राना # अनुज-यंन विहेसे भगवाना 
| चाप उठाय, सवन प्रु आगे # मुनि सां बचन कहन इॉम लागे 


रछ डल छट मच ्क्ल्््ा्स्स्त्स्ल्च्ब्न्त्ड्न्न्छ 


ब्न्नाच्सि 


| खुब॒द्धि परशुरामे कुबुद्धि लागिल अ तखनि रामेर हाते शर योगाइल 
| येइ श्रीरामेर हाते मुनि शर दिल % आपनार तेज राम सकल, हरिल 
| आपनार तेज राम लइल यखन # हइल झुनिर पुत्र सामान्य ब्राह्मण 
| श्रीराम बलेन शुत्न मुनिर नन्दन # धनुकेते गुण दिव किसेर कारण 
तोमार धनुके यदि गुण दिते पारि # तोमार धनुकवाणे तोमाके संहारि ' 
| लक्ष्मणेरे जिज्ञासा करेने राम शेषे # धनुकेते गुण दिइ 'मुनिर आदेशे 
) लक्ष्मण बलेन शुन ज्येष्ठ महाशय % धनुकेते गुण दिया दूर कर भय | 
| ए कथा शुनिया राम हासिया कौतुके # धनु नोयाइया गुण दिलेन धनुके | 
| धनुक टङ्कार गिया उठल गगन % पाताले बासुकी कॉपे स्वर्गे देवगण 
| पाताले ब्रासुकी बले देव रघुवीर # धनुखान तोल मोर बुक होक स्थिर || 
॥ लक्ष्मण बलेन शुन अग्रज श्रीराम # घनुखान तोल ये बासुकि पाय त्राण | 
। एइ कथा शुनिया हासिया रघुनाथ # तुलिलेन सेइ धनु सत्रार साक्षात | 


i ss की क पी कम = 
| १ हाथों में । २ अलग होते ही । ३ मृत्यु का हेतु । | 


EP जण दसक बच Nena ian Xela Ee Te a Ti Pe EPS nd की 
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RAS 2०-५ 0.-.0 2-2 0...02०-“ 2-0 2... 
(रन क आदि काड  . २४४ 
९ हे मुनि! बचेठ बिप्रवध अर्था # तदपि मोर सायक ख्रव्यर्था' 
| रोध-पताल, स्वर्ग - अवरोधू # कस कीजिय ? मुनिवर अनुरीधू 
| परशुराम-मन उपजेउ ज्ञाना # चीन्हेउ दयासिन्धु भगवाना 
| विना धर्म-पथ, आन उपाऊ # रोधिय स्वर्ग, सुलभ जनि काऊ 
सायक तजेड राम करि क्रोधा # भार्गव-स्वर्गपंथ अवरोधा 
विनयेड परशुराम श्रीरामा # पुनि तप हेतु गये चिरधामा 
पुलकित मनौ गवा धन पाई # दशरथ मन प्रमोद अधिकाई 
हे शुत ! तात ! अंक गहि लीन्हा # राम कमल मुख चुम्वन कीन्हा 
| शुरु सों बचन कहन इमि लागे # बाजन अब न प्रयोजन आगे 
| रामादिक चंदोल सुहाये # अवध ओर पुनि भूप सिथाये 
| कटक सहित पहुँचे तवे, सिद्धाश्रम श्रीराम । 
सकल मुनिन-पद्‌ बदि प्रभु, सविनय कोन. प्रनाम ॥१५४)। 
| 


मुनिवनितन रघुपति-सिय देखी # उर अन्तस तिन हषे विसेखी 


7 न्ब 
उन उ छ फक ऊक 6-७ क रु छ कफन ऊ पछ ऊळ कच्छ रछ छनक ऊण छ क कच्छ रच्छ ऊष रच्छ क 


अव्यर्थ आमार बाण कि हवे एखन # स्वर्ग रोध करि किम्त्रा पाताल श्रवन 
१ ये आज्ञा बलिया बले मुनिर नन्दन अ चिनिलाम तोमारे ये तुमि नारायण 
९ धर्म्मद्वारा स्वगं पाय नाहि हय आन ॐ स्वगपथ रुद्ध कर देव भगवान 
| एक शर मारिलेन ना करिया क्रोध $ परशुरामेर करे स्वर्गे-पथ रोध 
| श्रीरामेर स्तुति करे श्री परशुराम # तपस्या करिते मुनि यान नित्यधाम 
| दशरथ पाइलेन येन हारा घन # आनन्दित तेमनि हइल ताँहार मन 
$ पुत्र पुत्र बलिया करेन रामे कोले * लक्ष लच जुम्ब देन बदन क | 
| भूपति बलेन शुन वशिष्ठ ब्राह्मण # बाजनाय आर किछ नाहि a 
चतुद्दोले श्रीराम करेन आरोहण * आयोध्याते द्र तगन करेन गमन 
| सिद्धाश्रमे श्रीराम दिलेन दरशन # प्रणाम करेन सबे पनिर क 
। मुनिपत्नी आइल श्रीरामे देखिबारे # राम सीता देखे तोरा हराष तरे 
j 


] 
श्रीराम बलेन शुन झुनिर नन्दन # तोमारे ना मारि ब्रह्मतरधेर कारण 
| 


>“ कस्का ७००० ळर 


_ नक नक क्सा क 


bs met 
१ अचेक । २ रोकता । 
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राम सरिस, सिय सव गुनखानी % धन्य पिता, धनि जननि बखानी 
१ आगे चलि सरयू करि पारा # नगर अयोध्या नृप पग धारा 
| शोभा अकथ, अवध-छवि न्यारी # प्रसुदित वाल, वृद्ध, नर, नारी 
| उदधि-अनन्द हिलोरैं लेहीं # आगम-राम संकल सुख लेहीं 
|| सुता-कुलतरधुन, निज-निज द्वारे # घृत प्रदीप दीपहिं संफियारे 

कनककलस, बंदन अमरारी' % नरियल रंभा सगुन सुपारी 
] ग्राम प्रदच्छिन करि अजनन्दन % नगर समीप बजाये बाजन 
१ कौशल्यादिक तीनिउ रानी % परछन बधुन चलीं सुखसानी 
१ चली पुरत्रधू तिन संग धाई# घर-घर पुरी, बजत सहनाई 
} जय-जय ! सुमन वृष्टि सुरव्ृन्दा # नाचें, उर उल्लास अनन्दा 
| बहुअन॒ बगल सोवरन कलसी # दै सुभ सवन, आत्मा हुलसी 
| हरा-भरा तिन सीस धराई # केला खील तहाँ छिटकाई 
| कुल अनुरूप सुमंगल रीती # सविधि सबे पुरबव अति प्रीती 
सुभ साइति, रानिन मुंह देखा # चन्द्रमुखिन लखि जूड़ बिशेखा 
अभरन, बसन, रत्नमय भूषन % नाना यौतुक दीन सर्वजन 
000 स्स NE ९ सचजन 


इहार जननी धन्य धन्य एर पिता % येमनि गुणर राम .तेमनि ए सीता 
| तथा हेते ४ चलिलेन परम हरिषे % उत्तरिला गिया सवे आपनार देशे 
१ अयोध्यार ये शोभा ता वर्णित नापारि % आनन्द-सागरे मग्न वाल वृद्ध नारी 
| इलत्रधू आर यत प्रजार कुमारी # घृतेर प्रदीप ज्वाले दवारे सारि सारि 
| खुबर्णेर पूर्ण कुम्भे दिल आम्रसार # गुवाक कदली नारिकेल राखे आर 
| ग्राम प्रदक्तिण करे अजर नन्दन # ग्रामेर निकटे गिया वाजाय बाजन 
| कौशल्या केकेयी आर सुमित्रा रमणी % चारिवधू आनिते चलिल तिन राशी 
| सङ्गते चलिल रङ्गो पुरवासी नारी # सानन्द सकल पुरी बाजे तुरी भेरी 
4 देवगण वरिपण करे पुष्पराशि % जय दिया नाचेसबे आनन्द उल्लासि 
चारि वधू कचे दिल सुवर्ण कलसी # व्यवहार मत कर्म्म करे पुरवासी 
| कचे दिल कलसी मस्तके दिल डाला % छड़ाइया फेले सेइ खाने खइ कला 
] शुभक्षणे राणीरा देखिल बधूषुख % निरखिया चन्द्रमुख जुड़ाइल बुक 


] १ आम कै पत्तो की बन्दनवार । २ केला । 
छ क न छ क छ क चट छन ऊ ऊज ऊ कु ऊळ ऊ म छल ऊन उ करका छल छ 
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|| 64 > नळ जच्छ ऊज रछ ऊन मछ छ ज 
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| 


(अयोध्या, अरण्य) किष्किंधा तथा सुन्दर काण्ड) मूल्य १०) 
श्री प्रभाकर साहित्यालोक २३, श्रीरामरोड, लखनऊ 


Te Ta Hania amd कुल चक जल १०5 छल जले दनक रनले रचे क कका आनि [4] 


22% | क 0 उकल क उऊ ऊज रस ऊस ऊ छ र नस 


१ लुक iT ST YY SY 
mms MS २४७ | 
| यौतुक रघुपति लहेउ जो, अतुलित विविध प्रकार । t 
] तासा पारपूरन भयेउ, अमित राम-भणडार ॥ \ 
| लहेउ सिया यौतुक यतक, निरखि रमा सकचाय। | 
१ चारे कुअर उत परसि पग, जननिन बरन्देउ जाय ॥ 

| रानिन दीन असीस बहु, धन, सुत, आयु बखानि । 

| सुतन लये दशरथ अवध, मगन पाय सुखखांन ॥ 

| सुख संपति सासन सकल, सुरपुर-स्वर्ग समान । 

| सलिल सरिस कृतित्रास इमि, ललित कीन हरिगान ॥ 

] आदिकाण्ड गाथा परम, पावन इतै विराम । 

रचौं अयोध्याकाण्ड पुनि, बन्दि सियावर राम ॥१४४॥ 

| नाना विधि यौतुक दिलेन सर्व्यजन # मणिमय आभरण वसन भूषण 

4 यौतुकेते पान राम यत अलङ्कार # ताहाते हइल पूर्ण ताँहार भाण्डार 
| पाइलेन सीतादेवी यतेक यौतुक # निजे लक्ष्मी तिनि ताँर ए नहे कोतुक 
| श्रीराम लच्मण आर भरत शत्रध्न % वन्दिलेन गिया सबै मायेर चरण 
| चारि पुत्रे आशीर्वाद करे राणीगण % चिरजीवि हओ पाश्रो बहु पुत्र धन 

| चारि पुत्र ल'ये राजा सुखी बहुतर % सुखे राज्य करे येन स्वर्ग पुरन्दर 

| कृत्तिवास रचे गीत अमृत-समान ॐ एत दूरे आदिकाएड हल समापन 
३ आदिकाण्ड समाप्त & 

| RDP VO VODPOD FO FO YO YO YY OT ST DY 2-20" 0-१ :-३ 
आर भेजियेः-- 

कृत्तिवास रामायण 

(द्वितीय खण्ड ) 

} 

| 

} 


| 
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अत्यन्त उपयोगी साहित्य. 


बंकिम-साहित्य--आनन्दमठ २) विषवृक्ष र) चन्द्रशेखर २) कपालकुण्डला २) 


कृष्णकांत का वसीयतनामा २) देवी चौधरानी र) बंगशार्दूल सीताराम २) राघारानी ॥॥) 
दुर्गेशनन्दिनी २) मृणालिनी २) इन्दिरा २) राजसिंह २॥॥) रजनी २) युगलांगुरीय ।!) 
लोकरहस्य २) कमलाकान्त का पोथा २) राजमोहन की स्त्री २) 

रमणी-रत्नावली-गढमण्डल की रानी ।।८) गार्गी ॥2] राज्यश्री ॥।=) 

बालं-साहित्य_तरण्टचौकड़ी ।7) महाराज कपालफोड़ ।7) मायावी सपेरा ।-) 

डायन राजरानी ।7) टामकाका की कुटिया १।।) 

| भारतीय कृषि-विज्ञान--( ४ खण्डों में सम्पूर्ण ) मू० ७।।) 

वैज्ञानिक पशुपालन व चिकित्सा ( सचित्र ) ३) 

हमारा भोजन-उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत १।।) 

कुटीर उद्योग--मिट्टी का शिल्प १।।) कागज के हुनर १।।) लोहारी शिक्षक १!) 
बाँस बेत पत्तों का काम १।) 

संगीत-शास्त्रपसा-रेग-म २॥) 

कत्थक नटवरी नृत्य ३॥) 


रामायण कृत्तिवास 
(आदि काण्ड ) मूल्य ६) 
( अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा तथा सुन्दर काण्ड ) मूल्य १०) 
कुरान शरीफ हिंदी तजु मा 5) 


कुरान का पारा अम्म--भूल अरबी, हिन्दी लिपि में +) 
जीवनचरित्र--हजरत भवूबकर ।) हजरत उमर ।2) हजरत उस्मान ।2) 
हजरत अली ।८) कुरान पर एक हृस्टि ।-) 
प्राप्तिस्थान— 
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CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


कृत्तिवास रामायण 


( द्वितीय खण्ड) 
अयोध्या, आरण्य, किष्किन्धा तथा सुन्दर काण्ड, मूल्य १०) 
बंक्रिम-साहित्य | 
` देवोजोइरानी . २) दुर्गशनन्दिनी २} बंगशादूसः सीठाराय २) 
` कमलाकांत का पोबा .२) इन्दिरा - २) रजनी २) 
आानन्दमङ ३) घोक-रहृस्य २) मृणालिनी लर) 
कपालकुष्छा र्‌) विषवृक्ष २) राजमोहन की स्त्री ९) 
राजसिह.  २॥।) राघारानी ॥)). कुष्णकान्त का 
बन्द्रशेखर . २) युगलांगुरीय ~. 4) वसीयतनामा ९) . 
Bee याल प्रभाकर सीरीज़ GN 
महाराज कपालफोड़ A Fs डायन राजरानी |~) हधरत उमर ` i») 
 सायावीसपेरा .. ।7) हजरत भबूबकर ।=) हजरत अली t=) 
f क = 5) हजरत उस्मान |) टामकाका की कुटिया १।।) 
ro RR रमणी-रत्नावली | 
यी EE 0 ॥) : राज्यश्वी ४०) गढ़बण्डल की रानी पथ) ` 
TDRSS नत _______ कला-उद्योग क कर्ल, 
-__ लोहारी शिक्त  . १) मिट्टी का थिल्प 5 शा] 
| * बाँसन्बेत-पर्तो का काम र Xo १!) कागज के हुनर ु ; &१॥) - . 
0 203-. __ संगीत-शास्त्र स्ट 
. सारेगम | . २।), ` कत्यकनट्वरौभूत्मः है|) 
` सम्राट नीरो--रोमाञ्चकांरी ऐतिहासिक उपन्यास छ) - 
. भारतीय काणे विज्ञान--( चार खंड संपूर्ण ) । 2 ७) 
ओ रामायण कृतिवास (आदि काएड)  दिन्दी पानुवाद बंगला मूल-वहित १). 
कुरान शरीफ (हिन्दी में ) ८) इरान पर एक ष्टि ।7) 
- हमारा भोजन=3पर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत. - | OO 
बैज्ञानिक पशुपालन ब चिकित्सा ( सचित्र) 23 
* __.. __ प्राप्तिस्थान | 
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